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नई जिन्दगी अनन्त कालीन है और वह अनन्त कालीन जीवन प्राप्त 
करने का महान सबल साधन है | मनोनाश के बिना अनन्त कालीन जीवन 
प्राप्त नहीं हो सकता और मनोनाश प्राप्त कर अपार जीवन प्राप्त करना 
प्रत्येक जीवन का लक्ष्य है। 

नई जिन्दगी मनोनाश का द्वार दिखाती है और साधक के मनोनाश 
के द्वार पर पहुँचने और मनोनाश हो जाने पर नई जिन्दगी “जिन्दगी” में 
लय हो जाती है जो “जिन्दगी” बेहद, अमर और नित्य होती है और वह 
परमात्मा की जिन्दगी होती है। 

प्रियतम मेहेरबाबा ने नई जिन्दगी में प्रवेश कर संसार के साधकों को 
नई जिन्दगी व्यापन करने की राह दिखायी है और इस युग के साधकों 
को नई जिन्दगी के रूप में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त साधन प्रदान 
किया है| 

इसलिये साधकों के लिये नई जिन्दगी की गहराई को समझना और 
नई जिन्दगी को उसी रूप में गहराई के साथ आचरित करना नितानन्‍्त 
आवश्यक है। 

मैं यहाँ पर नई जिन्दगी और उसका दिग्दर्शन उस रूप में करता हूँ 
जिस रूप में मैं उसे समझा हूँ। किन्तु, मैं यह दावा नहीं कर सकता कि 
मेरा दिग्दर्शन बिल्कुल सही है, क्‍योंकि मैं पूर्णता को प्राप्त नहीं किये हूँ। 

जब हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं 
रहती और प्रेम ही जिन्दगी की क्रिया हो जाता है। नई जिन्दगी का 
आधार परमात्मा पर दृढ़ विश्वास और प्रेम है तथा प्रेम और विश्वास के 
आधार से ही निरासक्ति और आन्तरिक सन्यास की प्राप्ति हो सकती है जो 
नई जिन्दगी के तत्व हैं। 


भाऊ 
5--973 मेहेराज़ाद 
मेहेरबाबा की नई जिन्दगी से साभार उद्धृत 
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३ 
अवतार मेहेरबाबा कॉस्मिक फाउन्डेशन श्री भाऊ कलचुरी, चेयरमैन, 
अवतार मेहेरबाबा पी.पी.सी. ट्रस्ट, का अत्यंत आभारी है जिन्होंने अपनी 
पुस्तक “मेहेरबाबा की नई जिन्दगी” के अंशों को इस पुस्तिका में उद्धृत 
करने की अनुमति प्रदान की | हम श्री मेहेरनाथ कलचुरी, ट्रस्टी, अवतार 
मेहेरबाबा पी.पी.सी. ट्रस्ट के भी अत्यंत आभारी है जिन्होंने इस पुस्तिका के 
संकलन में अपने बहुमूल्य सुझाव देकर इसके प्रकाशन को संभव बनाया । 


सर्वप्रथम और सर्वोपरि हम अपने प्रियतम अवतार मेहेरबाबा के चरणों 
में कृतज्ञता के साथ नतमस्तक हैं जिनकी प्रेरणा से इस पुस्तिका के मा६ 
यम से उनकी नई जिन्दगी का सार, उनके प्रिय प्रेमियों तक पहुँचाना संभव 
हो सका है। 


अवतार मेहेरबाबा की जय ! 


लखनऊ अवतार मेहेरबाबा कॉस्मिक फाउन्डेशन 
२१.१०.१० के सभी सदस्य 
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।7 अगस्त, 2040 

प्रियतम अवतार मेहेरबाबा की जय ! 

मेरे प्रिय सतीश श्रीवास्तव, 

मुझे तुम्हारा 46 अगस्त का पत्र मिला | बिना किसी हिचकिचाहट के; 
मैं तुम्हारे पत्र में लिखे गये लार्ड मेहेर भाग । एवं भाग 5 के आंशों को 
पुस्तिका में देने की अनुमति देता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम यह कार्य कर 
रहे हो और अवतार मेहेरबाबा कॉस्मिक फाउन्डेशन, समीर दिलजन और 
डा. (श्रीमती) मेहेर ज्योति, मेहेर नवजीवन पदयात्रा वाराणसी के लिये इस 
पुस्तिका को छपवायेंगे। यह अच्छा है। 


जहाँ तक पदयात्रा के लिये संदेश का संबंध है, मैं निम्नलिखित 
संदेश देता हूँ- 


“वे लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं जो मेहेर नवजीवन पदयात्रा 
समारोह वाराणसी में भाग ले रहे हैं। बाबा की नई जिन्दगी, ईश्वर को 
प्राप्त करने का मार्ग है। इस युग के लिये यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब 
यह नवजीवन पदयात्रा, संसार के बहुत से लोगों को ईश्वर की उपस्थिति 
का संकेत देगी। इस पदयात्रा में भाग लेना, अत्यंत व्यवहारिक मार्ग है। 
जो लोग इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं, उनके लिये मैं प्रियतम बाबा से 
प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें पदयात्रा में भाग लेने के लिये प्रेम और 
उत्साह दें | 

मेहेरबाबा की नई जिन्दगी की पुस्तक पढ़ने पर तुम्हें मालूम होगा कि 
बाबा ने अपनी मंडली के साथ, नई जिन्दगी किस तरह से बिताई | यह 
संसार के लिये उदाहरण थी | बाबा ने यह दिखाने के लिये नई जिन्दगी 
व्यतीत की कि संसार में रहते हुये भी, किस तरह से नई जिन्दगी बिताना 
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चाहिये, और संसार के आकर्षणों से किस तरह से विरक्‍्त रहना चाहिये। 


नई जिन्दगी जीने के कई तरीके हैं, और हमें वही रास्ता चुनना 
चाहिये जो व्यवहारिक हो | हमें रास्ता चुनकर विश्वास, ईमानदारी और प्रेम 
के साथ इस पर चलना चाहिये। नई जिन्दगी जीने का बाबा स्वयं 
उदाहरण हैं, इसलिये इसमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिये। तुम्हें अपने 
परिवार को नहीं छोड़ना है; तुम्हें जंगल में जाकर ध्यान नहीं करना है। 
यह युग भिन्‍न है। 


बाबा ने यह नई जिन्दगी दी है ताकि हर व्यक्ति इसका अनुसरण 
कर सके | बाबा स्वयं पैदल चलते थे, और महिला मंडली भी पैदल चलती 
थी | हर पुरुष और महिला को हर कार्य अपने आप करना होता था। यह 
हर देश के लिये उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि इसे केवल भारतीय ही कर 
सकते हैं; दूसरे देशों के लोग भी इसे कर सकते हैं | जो लोग केवल थोड़े 
से समय के लिये ही, नई जिन्दगी जीने के लिये तैयार हैं, मैं उनके लिये 
प्रसन्‍नता का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे यह भी आशा है कि वे संसार में 
रहते हुये, नई जिन्दगी जीने का निश्चय करेंगे | 

जय हो ! जय हो ! तुम्हारी जय हो, तुम सबकी, जो नई जिन्दगी 
जीने के लिये उत्सुक हो ! 

तुम्हें अत्यधिक प्रेम और जयबाबा के साथ, 

उनके प्रेम और सेवा में, 


भाऊ 


५ / अवतार मेहेरबाबा की नई जिन्दगी 


€स्श्डुंः<<< टा।+ ९ _जडरार प्रहएट॥ता 


मेहेरबाबा और उनके साथियों की 
नई जिन्दगी का तराना 


सुनो मेहेरबाबा की खामोश बानी, 
इसी में है सब आशिकों की कहानी। 
है जीना तुम्हें गर नई जिन्दगानी, 
करो तर्क दिल से ये दुनियाँए फानी।। 


खदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं, 
कसम से इरादों को गरमा रहे हैं। 
गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं, 
बला और मुसीबत को बुलवा रहे हैं।। 


उम्मीदों का रोना न वादों का शिकवा, 
न इज्जत से मतलब न जिल्‍्लत की परवा। 
न गीबत किसी की न खतरा किसी का, 
यही रंग है अपनी अब जिन्दगी का।। 


ख्यालों में उलझन है बाकी न बन्धन, 
है नखवत न गुस्सा न कुछ काम कंचन। 
है मजहब से रिश्ता न कुछ फिकरे तन मन, 
सवार एक किश्ती में शेखो बिरहमन।। 


न अपने लिये कोई छोटा बड़ा है, 
मुरीद और मुरशिद न मौला रहा है। 
अखवत का बाहम जो रिश्ता जुड़ा है, 
हमें दर्दे गम में मजा आ रहा है।। 


न दुनियाँ न उकबा न दोजख न जन्नत, 
नसिद्धीन शक्ती न कश्फो करामत। 
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ये सब नक्शे बातिल हुये दिल से रुखसत, 
जो कुछ है वो है हाल की कृदरो कीमत ।। 


ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे, 
शुमार अब मेरा है बराबर तुम्हारे। 
मगर हुक्म अच्छे बुरे दूँ कि न्यारे, 
बजा लाओ फौरन खुदा के सहारे।। 


अगर आसमाने मुसीबत भी टूटे, 
सदाकत का हाथों से दामन न छूटे। 
चमन यासो हिरमाने हरचन्द लूटे, 
तवक्कूल से इनमें लगें बेल बूटे।। 


चलें दिल पे छुरियाँ मगर लब हो खबन्दाँ, 
ये एक रम्ज है जिसको करता हूँ उरियाँ। 
तेरी तंगदस्ती में दौलत है पिनहाँ, 
गदाई पे तेरी करें रश्क शाहाँ।। 


है बेशक खुदा और बरहक नबी है, 
बहरदौर अवतार हरदम वली है। 
हमें तो फकृत बेबसी बेकसी है, 
कहूँ क्‍या तुम्हें क्या नई जिन्दगी है।। 
नई जिन्दगी का ये अन्जाम होगा, 
किसी को किसी से न कुछ काम होगा। 


न खाना न सोना न आराम होगा, 
कसम होगी, हम होंगे या राम होगा।। 


कलेजे में पत्थर व लब जाम होगा, 
जो अब्दुलगनी वो सखाराम होगा। 


यह नई जिन्दगी का गीत है जो नई जिन्दगी का पूरा चित्र खींचता 
है और इसी जिन्दगी को बिताने के लिये मेहेरबाबा 46 अक्टूबर 949 को 
मेहेराबाद और मेहेराज़ाद आश्रमों को त्याग कर अपने साथियों के साथ 
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चल पडे। उन्होंने अपने नाम पर केवल अपना समाधि-स्थल रक्‍्खा और 
भौतिक कोई भी चीज नहीं | 

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बाबा का समाधि-स्थल संसार के लिये 
आध्यात्मिक खजाना है जो उन्होंने संसार को अर्पण कर दिया है। उसका 
सम्बन्ध भौतिकता से बिल्कुल नहीं है और इसलिये उसे त्यागने का प्रश्न 
ही नहीं उठता। वह खजाना प्रेमियों को अर्पण है और इससे वह कैसे 
त्यागा जा सकता है? 


बाबा ने नई ज़िन्दगी में साधक की पात्रता ली थी और इस पात्रता 
को लेकर वे सन्सार के साधकों को दिखा रहे थे कि नई जिन्दगी किस 
प्रकार बिताना चाहिये। 


अवतार हर चीज़ और हर व्यक्ति बन जाता है और इससे बाबा के 
लिये साधक की पात्रता नाट्य रूप से नहीं थी, किन्तु वे पूर्ण साधक बने | 
पूर्ण पुरुष हर बात में पूर्ण रहता है और वह जो भी पात्रता धारण करता 
है उस पात्रता में वह पूर्णता प्रकट करता है। उदाहरणार्थ-जब वह राजा 
की पात्रता अदा करता है तब वह पूर्ण रूप से राजा बन जाता है और राजा 
बनने में किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं रहती | उसी प्रकार जब वह 
मिखारी बनता है तो इतने पूर्ण रूप से भिखारी बनता है कि उसके भिखारी 
के जीवन में किंचित भी अपूर्णता नहीं रह सकती | 


साधक का जीवन धारण कर बाबा ने नई जिन्दगी में वैसा ही व्यवहार 
किया जैसा कि साधक को करना चाहिये। यह पूर्णता में पूर्णता थी कि वे 
पूर्ण साधक का जीवन भी बिता रहे थे और साथ ही साथ गुरुत्व की पूर्णता 
को भी प्रकट कर रहे थे और उस गुरुत्व की पूर्णता के कारण ही वे अपने 
साथियों को अपनी आज्ञाओं से बाँध रक्खे थे। 

साधक का पहला कदम बाहरी त्याग पर अवलम्बित रहता है और 
इस बाहरी त्याग के लिये बाबा ने साधक बनकर मेहेराबाद और मेहेराजाद 
तथा सारी भौतिक चीजों को त्याग दिया। बाहरी रूप से उन्होंने सन्सार 
से कोई सम्बन्ध न रक्खा और निम्नलिखित शपथ ली जो डॉ० गनी ने बाबा 
के लिये पढ़ी:-- 
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“हे परमात्मा ! तू बाबा की निश्चित रूप से यह कदम उठाने के लिये 
सहायता कर जो कदम वे सब कुछ छोड़ देने और अटल रूप से चले जाने 
के लिये ले रहे हैं, जिससे 46 अक्टूबर से जब वे नई जिन्दगी में प्रवेश करें 
तो उससे विमुखता न हो ।” 

पहले नई जिन्दगी के बारे में सबको सर्क्युलर द्वारा सूचित किया 
गया और बताया गया, “यदि वे बाबा के साथ नई जिन्दगी में जाने को 
तैयार हों तो उन्हें जो कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा के सामने, 
पूर्ण रूप से उन पर ही रहेगी और बाबा पर नहीं |” 


व्यक्तिगत जिम्मेदारी की इस मुख्य शर्त को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने 
के लिये बाबा ने निम्नलिखित बातें उन्हें विचार करने के लिये बतायीं:- 


() पूर्ण सन्‍्यास की इस नई जिन्दगी में तुम्हें सब प्रकार के अच्छे या बुरे 
व्यवहारों पर बिल्कुल अवलम्बित रहना पड़ेगा जो व्यवहार दूसरे लोग 
तुमसे करेंगे | जो कुछ भी हो; किन्तु तुम और केवल तुम ही परमात्मा 
के सामने जिम्मेदार रहोगे। 

(2) यदि बाबा के साथ जाने से तुम्हारे आश्रित व्यापार या तुम्हारी 
व्यक्तिगत बातों में कोई आपत्ति पैदा हो जाय, तो तुम और केवल तुम 
ही परमात्मा के सामने जिम्मेदार होगे। इस जिम्मेदारी पर विचार करते 
हुये तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिये कि तुम्हें अपने 
आश्रितों और दूसरों से सम्बन्ध रखने के लिये मुलाकात करने, पत्र 
लिखने, तार भेजने इत्यादि का कोई अवसर न मिलेगा। 

(3) यदि शारीरिक या मानसिक थकावट, मौसम की विपरीतता, भोजन की 
कमी, खराब भोजन, पानी की कमी, खराब पानी, किसी प्रकार के 
अछूत रोगों के आक्रमण इत्यादि से तुम बीमार हुये या तुम्हारी मृत्यु 
हो गईं तो तुम और केवल तुम ही परमात्मा के सामने जिम्मेदार होगे | 

(4) यदि बाबा तुम्हें कोई आज्ञा दें और उस आज्ञा के परिणाम स्वरूप तुम्हें 
जेल में जाना पड़े, मार खाना पड़े या मर भी जाना पड़े तो तुम और 
केवल तुम ही परमात्मा के सामने जिम्मेदार होगे। 
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(5) यदि तुम बाबा की आज्ञा भंग करोगे और बाबा तुम्हें अपने पास से दूर 
कर दें तो तुम अपने भविष्य के लिये बाबा को परमात्मा के सामने 
जिम्मेदार न रखोगे, चाहे तुम्हारा भविष्य कुछ भी हो | यदि बिना किसी 
तुम्हारे दोष के भी बाबा तुम्हें दूर भेज दें तो इसके लिये परमात्मा के 
सामने तुम बाबा को जिम्मेदार न रखोगे | फिर भी, इस दूसरी स्थिति 
में तुम्हारा आध्यात्मिक संबंध बाबा से रहेगा और वे तुम्हें निश्चित 
आदेश देंगे, जिनका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। 

(6) तुम जो निर्णय बाबा को दोगे, वह निर्णय बाबा द्वारा बिल्कुल अटल 
समझा जायेगा और एक बार निर्णय दे देने पर, बाबा उस निर्णय में 
कोई भी परिवर्तन स्वीकार न करेंगे | इस प्रकार यदि किसी समय तुम 
अपने निर्णय पर दृढ़ रहने के लिये असफल हुये और बाबा के साथ 
रहने पर किसी आज्ञा को भंग करने से उन्होंने तुम्हें दूर भेज दिया तो 
तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो और जो करना चाहते हो वह कर 
सकते हो और बाबा के साथ सदैव के लिये तुम्हारा आध्यात्मिक 
सम्बन्ध अपने आप टूट जायगा। तुम्हारा भविष्य तब तुम्हारे हाथों में 
रहेगा और उसके लिये केवल तुम ही परमात्मा के सामने जिम्मेदार 
रहोगे | 

(7) यदि बाबा द्वारा तुम्हें अपने से दूर भेज देने के परिणाम स्वरूप तुम 
कोई अवांछित कदम उठाओ जैसे कि तुम शराब या नशीली दवाओं 
के आदी हो जाओ या तुम निराशा से आत्महत्या कर लो या तुम कोई 
ऐसी चीज़ करो जिससे तुम शीघ्र या कुछ समय में मृत्यु के घाट पहुँचो 
तो तुम और केवल तुम परमात्मा के सामने जिम्मेदार रहोगे। 


जो बाबा के साथ जाने का निर्णय लें 
उनके लिये निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा 
यदि तुम बाबा के साथ जाने का निर्णय लो तो तुम्हें बाबा की 
उपस्थिति में 3॥ अगस्त 4949 को निश्चयपूर्वक पूर्ण और अखण्डित 
प्रामाणिकता के साथ निराकार और पूर्ण परमात्मा के सामने प्रतिज्ञा करनी 
होगी कि तुमने यह निर्णय अपनी स्वतन्त्र इच्छा से लिया है और इसका 
परिणाम चाहे कुछ भी आवे केवल तुम ही जिम्मेदार हो | 
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जो बाबा के साथ जावें उनके लिये शर्तें 
जो बाबा के साथ जावें उन्हें इन शर्तों से बँधना होगा- 

(।) पहली और मुख्य शर्त यह है कि जो बाबा के साथ जावें उन्हें पूर्ण और 
बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लेना चाहिये कि उन्हें किंचित भी 
आध्यात्मिक या भौतिक कोई भी लाभ, निश्चित रूप से नहीं मिलेगा | 
इसके विपरीत, उन्हें हर प्रकार की निराशा और प्रतिकूलता के लिये 
तैयार रहना चाहिये। 

(2) यदि तुम शारीरिक रूप से किसी प्रकार अशक्त हो या तुम्हारा स्वास्थ्य 
कमजोर है तो तुम्हें बाबा के साथ न जाना चाहिए | यदि तुम मरने का 
ही संकल्प लिये हो तो वह अलग बात है। मानसिक या शारीरिक 
किसी भी प्रकार की चिकित्सा, सेवा या विशेष देखभाल की आशा न 
रखनी चाहिये। इसके विपरीत, बाबा यह चाहेंगे कि तुम उनकी 
देखभाल करो | 

(3) तुम्हें 6 अक्टूबर 949 को बाबा के साथ जाने के लिये तैयार रहना 
चाहिये | 

(4) बाबा स्थान स्थान में पैदल जा सकते हैं या एक स्थान में अनिश्चित 
अवधि तक रह सकते हैं। वे जहाँ जावें या जहाँ निवास करें, तुम्हें 
उनके साथ रहना चाहिये। 

(5) यदि उपलब्ध हों तो निम्नलिखित चीजों के अतिरिक्त कोई भी 
शारीरिक सुख का साधन न मिलेगा:- 
भोजन, पोशाक, बहुत ही छोटे बिस्तर का प्रबन्ध, मुँह हाथ धोने की 
चीजों की एकदम कम व्यवस्था, प्लेट, मगर और एक चम्मच | 

(6) इस नई जिन्दगी में तुम्हें यह आशा न रखनी चाहिये कि बाबा तुम्हें 
मनावें या तुम्हारी कमजोरियों के लिये तुम्हें कोई छूट दें। इसके 
विपरीत, बाबा चाहेंगे कि तुम उन्हें मनाओ | 

(7) तुम्हें यह आशा न रखनी चाहिये कि तुम्हें बीमारी, धोखा, कैद, मृत्यु 
या अड़चनों और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाने के लिये 
बाबा तुम पर नज़र रकखेंगे, या चमत्कार करेंगे या अपनी आध्यात्मिक 
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चाबी का उपयोग करेंगे। वास्तव में बाबा इतने अधिक लाचार हो 
सकते हैं कि वे अपने खुद की भी सहायता न कर सकें | 


(8) तुम जो चाहो वैसा बाबा पर विश्वास कर सकते हो-अवतार, परमात्मा, 
शैतान या कोई भी; किन्तु यदि तुम उनके साथ जाओ तो तुम्हें यह 
समझ लेना चाहिए कि यद्यपि वे तुम्हारे बीच ऐसे रह सकते हैं जैसे 
कि वे तुम्हारे भाई या मित्र हों तथापि वास्तव में वे तुम्हारे स्वामी (गुरु) 
रहेंगे, जिनकी आज्ञा का पालन तुम्हें पूर्णरूप से करना चाहिये। 


बाबा के साथ जाने वालों के लिये स्थायी आज्ञायें 
यदि तुम बाबा के साथ जाओ तो तुम्हें कुछ सामान्य स्थायी आज्ञाओं 
का पालन हर समय करना पड़ेगा। वे हैं:- 

4. तुम स्त्रियों को स्पर्श न करोगे। 

2. तुम पैसों को स्पर्श न करोगे और तुम किसी से भी पैसा स्वीकार न 
करोगे या किसी को भी न दोगे-बाबा को भी नहीं | 

3. तुम राजनीति पर बातचीत न करोगे। 

4. उद्दिग्न होने का चाहे कितना भी कारण मिले, तुम वचन और कर्म से 
किसी पर क्रोध व्यक्त न करोगे और तुम किसी के सामने या उसके 
पीछे अनुचित आलोचना न करोगे। यद्यपि तुम कभी अपने मन में 
क्रोध महसूस कर सकते हो तथापि तुम्हें कभी भी वचन या कर्म से 
व्यक्त न करना चाहिए । 

5. पानी पीने, धोने और टट्टी जाने के अतिरिक्त तुम बाबा की अनुमति के 
बिना किसी भी कारण से कहीं नहीं जाओगे | 

6. पानी के अतिरिक्त तुम किसी भी स्थान में बाबा की अनुमति के बिना 
न कुछ खाओगे और न पीओगे। फिर भी, यदि तुम्हें भोजन या वस्त्र 
प्राप्त हो तो तुम स्वीकार कर सकते हो; किन्तु तुम्हें उन चीजों को 
शीघ्र अवसर प्राप्त कर बाबा को देना चाहिये। 

7. तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्रत्येक चीज़ निष्कपट, स्पष्ट और खुली होगी । 
सच्चाई छिपाई नहीं जायगी, उदाहरणार्थ यदि तुमसे पूछा जाय कि 
तुम कौन हो? या बाबा कौन हैं? 
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8. बाबा या तुम किसी से भी पूजा स्वीकार न करोगे या तुम जानबूझ कर 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न करोगे, जिससे बाबा की या तुम्हारी पूजा 
हो। फिर भी, यदि बिना निमन्त्रण दिये बाबा की या तुम्हारी पूजा हो, 
तो पूजा करने वाले का वह कर्म उसी रूप में (उसी रूप की पूजा से) 
चुकाया जाय | यदि बाबा अपना हाथ तुम्हारे पैर पर रकखें या तुम्हारे 
पैर धोवें तो यह उनकी आज्ञा होगी और इससे उनकी यह क्रिया उस 
रूप में न चुकायी जाय और न उस क्रिया का विचार पूजा के रूप में 
किया जाय । 


अतिरिक्त आज्ञायें 

उपरोक्त आठ आज्ञायें स्थायी आज्ञायें हैं और ये आज्ञायें सब पर लागू 
होंगीं जो बाबा के साथ जायेंगे। यदि अनजाने या वैसा करने के विचार 
के बिना तुम इन आठ आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा या बाबा की कोई 
दूसरी आज्ञा भंग करोगे तो बाबा तुम्हें क्षमा करेंगे और वे काम, क्रोध लोभ 
इत्यादि के विचारों को गलतियों के रूप में न समझेंगे | 

इन आठ स्थायी आज्ञाओं के अतिरिक्त बाबा किसी भी समय तुम्हें 
कोई भी आज्ञा दे सकते हैं, जिसका पालन तुम्हें करना चाहिए | फिर भी, 
इस प्रकार की आज्ञायें “आध्यात्मिक” रूप की न होंगी (उदाहरणार्थ-- 
ध्यान इत्यादि) और तुम्हें इस प्रकार के तथाकथित आध्यात्मिक आदेशों की 
उनसे आशा न रखनी चाहिए और तुम्हें यह समझ लेना चाहिये कि वे कोई 
भी अच्छी या बुरी चीज़ करने की आज्ञा दे सकते हैं। 

वे तुम्हें अपने ख़द के शरीर पर भी कुछ करने की आज्ञा दे सकते 
हैं। उदाहरणार्थ-उन पर थूकना, उन्हें लात मारना, उन्हें गाली देना 
इत्यादि और तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसी आज्ञाओं का पालन 
करना होगा। बाबा तुम्हारे पैरों पर अपना सिर भी रख सकते हैं या तुम्हारे 
पैर धो सकते हैं और यदि वे इस प्रकार की चीजें करें तो तुम्हें कोई 
रुकावट, हिचकिचाहट या भावावेश न दिखाना चाहिये। यदि तुम इस 
प्रकार की बातों के लिये किंचित्‌ भी रुकावट, हिचकिचाहट या भावावेश 
दिखाओगे तो बाबा तुम्हें अपने पास से दूर भेज सकते हैं। 
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निष्कर्ष 


“यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यद्यपि प्रत्येक शर्त और 
स्थायी आज्ञा जो सर्क्युलर में दी गई हैं वे उन सबके लिए पूर्ण बन्धन रूप 
हैं जो उनके साथ जाने का निर्णय लें तथापि बाबा स्वयं किसी आज्ञा या 
शर्त से न केवल बँधे हुए नहीं हैं, बल्कि वे हर समय के लिए किसी को 
भी कोई भी आज्ञा देने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र हैं और इस प्रकार की आज्ञायें 
कोई या सब स्थायी आज्ञाओं और शर्तों को बदल सकती हैं या निरर्थक 
भी कर सकती हैं। 

“फिर भी, एक और केवल एक चीज है, जिसमें बाबा न केवल स्वतंत्र 
हैं बल्कि जानबूझकर उससे बँधते हैं, और वह चीज़ सर्क्युलर की पहली 
शर्त है जिसमें बताया गया है कि वे सब, जो बाबा के साथ जायेंगे, उन्हें 
यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार का किंचित 
भी लाभ प्राप्त नहीं करेंगे और उन्हें हर प्रकार की निराशा और प्रतिकूलता 
के लिये तैयार रहना चाहिये | यह शर्त हर समय के लिये रहेगी और बाबा 
द्वारा कभी भी बदली या विफल नहीं की जायेगी। 


“इसके अतिरिक्त यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिये कि बाबा 
भी ऐसी कोई आज्ञा कभी भी न देंगे जो बाबा के साथ जाने वालों में से 
किसी को परमात्मा के सामने उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के परिणामों से 
मुक्त करे | इस प्रकार यदि तुम बाबा के साथ जाने का निर्णय लेते हो तो 
तुम्हें पूर्ण और निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिये कि प्रत्येक बात की 
परमात्मा के सामने जिम्मेदारी पूर्ण रूप से हर समय के लिये तुम पर और 
केवल तुम पर ही रहेगी और बाबा ऐसी कोई आज्ञा कभी न देंगे जो इस 
जिम्मेदारी को बदले या विफल करे । 

“यह सम्भव है कि तुम बाबा की इस पूर्ण स्वतन्त्रता की व्याख्या कर 
उसे अप्रत्यक्ष संकेत के रूप में लेकर कभी किसी आज्ञा या शर्त को बदलने 
या विफल करने को कह सकते हो। इसलिये यह स्पष्ट हो जाना चाहिये 
कि यदि तुम एक बार बाबा के साथ जाने का निर्णय लेते हो और उनकी 
स्वतन्त्रता का अनुचित लाभ उठाकर, उनसे किसी आज्ञा या शर्त को 


अवतार मेहेरबाबा की नई जिन्दगी / 9 


बदलने या विफल करने को कहते हो तो इसका अर्थ होगा कि तुम उनके 
साथ जाने के निर्णय में अपने मन को बदलते हो |” 


उपरोक्त सर्क्युलर में दी गई शर्तों और आज्ञाओं का बारीकी से 
अवलोकन करने से पता चलता है कि वे शर्तें और आज्ञायें बाहरी और 
आन्तरिक सन्यास की प्राप्ति की माध्यम हैं, जिस आन्तरिक सन्यास में न 
कोई आशा रहती है और न कोई लाभ की चाह। उसे प्राप्त करने के लिये 
हर कदम पर अपने खुद का त्याग करना होता है और अन्त में त्याग का 
भी त्याग । 


परमात्मा के सामने प्रत्येक शर्त और आज्ञा के पालन की जिम्मेदारी 
लेना, नई जिन्दगी के प्रत्येक अच्छे और बुरे परिणाम से अप्रभावित रहना 
है और परिणाम से अपना नाता न जोड़ना है। 


नई जिन्दगी प्रारम्भ करने के पूर्व बाबा ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर 
दी थी कि जो उनके साथ जावें, उन्हें अपने खुद को मुर्दे के रूप में समझने 
के लिये, इस रूप में तैयार रहना चाहिये कि मुर्दे का सम्बन्ध भौतिकता से 
नहीं रहता या किसी भी चीज से या किसी से भी मुर्दा न कोई प्रश्न पूछता 
है और न मुर्दे को किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता होती है। 

संसार के साधकों को आन्तरिक सनन्‍्यास की विधि दिखाने के लिये 
बाबा ने 46 अक्टूबर 949 को अपने साथियों के साथ कूच कर दिया और 
उनके साथ निम्नलिखित जन गये:- 


महिलायें 


4. मेहेरा, 2. मनी, 3. गौहर, 4. मेहरू 


पुरुष 
4. आदि के० ईरानी, 2. पेण्डू, 3. बैदुल, 4. गनी, 5. दौलतसिंह, 
6. अन्ना 04, 7. मुरली, 8. गुस्ताद जी, 9. एरच, 0. काका बारिया, 
।4. सदाशिव पटेल 42. डॉ० नीलू, 3. डॉ० डान्किन, 44. विष्णु, 
5. बाबादास 6. अली अकबर (अलोबा), 7. बाबा | 
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साथियों के कपड़े और दूसरी चीजें 
दो सूती मोटी कफनी प्रत्येक के लिए। 
एक गरम कपड़े की कफनी। 


हब; 


एक कम्बल | 

गरम कपड़े की एक पोशाक | 

एक सूती कपड़े की पोशाक | 

दो कमीज (एक गरम कपड़े की और एक सूती या रेशमी)। 
दो पायजामा | 

चार लँगोट | 
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दो रूमाल | 
40. एक तौलिया। 


8४ 
।4. एक टीन की पेटी (2(» हा »97” आकार की)। 


।2. एक बड़ी थेली। 

43. एक टूथपेस्ट का ट्यूब, एक टूथ ब्रुश, एक कंघी, एक आईना, दाढ़ी का 
सामान, दो साबुन, एक जोड़ी जूता और एक जोड़ी चप्पल । 

44. दो दाँत खुदरनी, घड़ी, अप्राकृतिक दाँत का उपयोग करते हों वे इन 
चीज़ों को साथ रकखें | 

45. एक लोटा और एक थाली। 

6. एक मजबूत लाठी | 

7. एक टोपी, या टोप या पगड़ी। 

3। अगस्त 4949 को तीन टोलियाँ बनीं:- 
।. जो बाबा के साथ जाने वाले थे, उनके नाम ऊपर दिये गये हैं। 
2. जो बाबा के साथ नहीं जाने वाले थे-उनका प्रबन्ध किया गया । 


3. प्रबन्ध कर्ता-रमजू, मेहेरजी, नरीमन, जाल केरावाला और सरोश | 
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6 अक्टूबर 949 को प्रातःकाल बाबा और साथियों को नई जिन्दगी 
के लिये कूच करना था-बाबा और चार महिलाओं को मेहेराज़ाद से और 
शेष साथियों को मेहेराबाद और अहमदनगर से | सबका एक साथ मिलने 
का स्थान अहमदनगर रेलवे स्टेशन के निकट था और मेहेराबाद से 
साथियों को पैदल अहमदनगर जाना था। किन्तु, मेहेराबाद और मेहेराजाद 
के आँसुओं से आकाश का कलेजा दहल गया और वह रो पड़ा। 


बाबा ने योजना में शीघ्र परिवर्तन किया और मेहेराबाद से सब साथी 
प्रातःकाल 4.45 बजे मोटर बस द्वारा रेलवे स्टेशन के निकट आये और 
बाबा मेहेराबाद से महिलाओं के साथ कार द्वारा| इस प्रकार नई जिन्दगी 
की योजना में कठोरता नहीं थी; किन्तु योजना के सत्व में भी और 
परिस्थिति के अनुसार सत्व को बनाये रखकर योजना में परिवर्तन किया 
जा सकता था जो परिवर्तन प्रारम्भ में ही नजर आया। 

रेलवे स्टेशन के निकट बाबा और सबने मौन रूप से भूमि को हाथ 
से स्पर्श कर प्रणाम किया और इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रार्थना की 
गई: मा 


“हे परमात्मा | हम सबके लिये तू इस नई जिन्दगी को सफल कर 
दे और अमर आनन्द बना दे।” 


आकाश फूट फूट कर रोने लगा और बाबा महिलाओं के साथ चल 
पड़े तथा उनके एक फरलाँग पीछे सब साथी | साथ में छतरियाँ नहीं थीं 
और इससे सब बोरा ओढ़े हुए थे| बाबा की अनुमति लेने से सरोश की कार 
धीरे धीरे पीछे जा रही थी और आकाश बिलख बिलख कर रो रहा था। 

इसलिये बाबा ने योजना में फिर परिवर्तन किया और वे महिलाओं के 
साथ सरोश की मोटर कार से सूपा चले गये और सब साथी आदि जूनियर 
की कार द्वारा। पहले यह योजना बनाई गई थी कि वे पहिले दिन 8 मील 
पैदल चल कर चास जावेंगे और रात को वहीं ठहरेंगे | किन्तु, बरसात के 
कारण निवास स्थान गीला हो जाने से वे अहमदनगर से 46 मील दूर सूपा 
चले गये और वहाँ दो दिन ठहरे | 


3>2,/ अवतार मेहेरबाबा की नई जिन्दगी 


सूपा में बाबा ने नई जिन्दगी के चार पहलू बताये :-- 
।. दस दिन अवकाश की अवधि। 
2. बेलगाँव में ट्रेनिंग की अवधि। 
3. | जनवरी 4950 से नई जिन्दगी की आशारहित और असहायता की 
स्थिति में प्रवेश करने के पूर्व ।0 दिन की शून्य अवधि | 
4. 4 जनवरी से नई ज़िन्दगी के रंग को प्रकट करने वाली आशारहित 
और असहायता की सौ प्रतिशत स्थिति आवेगी, जिसे देखकर देवता 
भी द्वेष करेंगे | 
नई जिन्दगी वास्तव में आशारहित और असहायता की जिन्दगी है। 
आशारहित होने पर ही कोई पूर्णरूप से निरासक्त हो सकता है और पूर्ण 
रूप से असहाय होने पर पूर्ण रूप से बलवान | असहायता मिथ्या खुदी की 
हर कदम पर हार होने पर प्राप्त होती है और पूर्ण असहायता मिथ्या खुदी 
की पूर्ण हार है जो पूर्ण हार पूर्ण विजय प्रदान करती है। 


इसलिये आशारहितता और असहायता का एक दूसरे से प्रगाढ़ 
सम्बन्ध है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। किन्तु, प्रेम के आधार के बिना 
ये दोनों स्थितियाँ प्राप्त नहीं हो सकतीं और प्रेम का आधार लेने से वे 
अपनेआप स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती हैं। 


सद्गुरु या अवतार की आज्ञाओं का पालन करने से भी ये स्थितियाँ 
प्राप्त होती हैं और आज्ञा पालन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसलिये सूपा में आज्ञा 
पालन पर जोर देते हुये बाबा ने साथियों से कहा कि उनकी आज्ञाओं का 
पालन उन्हें बिना किसी प्रश्न के करना चाहिये | 

बाबा सूपा से घोड़ नदी, पूना, सतारा, कोल्हापुर, निपानी होते हुये 20 
अक्टूबर को बेलगाँव पहुँचे | वहाँ वह 2 नवम्बर तक रहे | 

बाबा प्रतिदिन सबेरे प्रत्येक के स्वास्थ्य और नींद के बारे में पूँछते थे 
और असुविधाओं के रहते हुए भी सबके प्रसन्न चित्त रहने से प्रसन्नता 
प्रकट करते थे | उन्होंने सबको पानी भरने, साफ सफाई करने, बर्तन मलने, 
चाय बनाने, कपड़ा धोने इत्यादि का काम दिया और साथियों को बताया 


अवतार मेहेरबाबा की नई जिन्दगी / उऊ 


कि महिला मण्डली किस प्रकार मजदूर के समान काम कर नई जिन्दगी 
की शर्तों को अपना रही थी। यहाँ तक कि मेहेरा भी साफ सफाई करना, 
झाड़ना और इसी प्रकार के दूसरे कामों में लगी रहती थी, जिन कामों को 
करने के लिए बाबा उन्हें पहले कभी भी अनुमति न देते। सब महिलायें 
सहयोग से काम कर रहीं थीं जो काम उन्होंने पहिले कभी भी नहीं 
किया था। 


22 अक्टूबर की दोपहर को बाबा ने साथियों के साथ बेलगाँव में 
ट्रेनिंग की अवधि के बारे में बातचीत की और बहुत वार्ता होने के पश्चात्‌ 
बाबा ने निम्नलिखित पत्र लिखाया:- 


उन सबके लिये जिनका इससे सम्बन्ध हो। 
प्रबन्ध कर्त्ताओं में से, निम्नलिखित लिखाया गया है- 


. नये पहलू की पुस्तिका के सारे प्राप्त कर्त्ता यह जानें किः-- 

(अ) 20 नवम्बर 949 तक ट्रेनिंग की पहली अवधि बेलगाँव में व्यतीत 
होगी, जिस अवधि में शारीरिक परिश्रम होगा | (इसमें बाद में परिवर्तन 
हुआ और वह अवधि 42 नवम्बर तक रही) 

(ब) 25 नवम्बर से 0 दिसम्बर तक ट्रेनिंग की दूसरी अवधि बनारस में 
व्यतीत होगी, जिस अवधि में भिक्षा और लँँगोटी जीवन होगा | 
(इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ; क्योंकि बाबा 5 नवम्बर को ही बनारस 
पहुँच गये) 

(स) ट्रेनिंग की तीसरी अवधि हरिद्वार के मार्ग पर व्यतीत होगी, जिसमें 40 
दिसम्बर से 3। दिसम्बर तक पिंडारी जीवन होगा। 

(द) । जनवरी 950 के पश्चात्‌ अन्तरहित असहायता की नई जिन्दगी 
प्रारम्भ होगी और चाहे वह हरिद्वार के मार्ग पर व्यतीत हो या परमात्मा 
हमें जहाँ भी ले जावे | 

2. हम 20 नवम्बर को रेलवे ट्रेन से तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठकर बनारस 
के लिये बेलगाँव से रवाना होंगे और यात्रा व्यय उस रकम में से करेंगे 
जो ट्रेनिंग की अवधि के लिये काका के पास है| (बाबा 2 नवम्बर को 
रवाना हुये) 
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3. हम ॥0 दिसम्बर को बनारस से पैदल हरिद्वार के लिये रवाना होंगे 
और आशा करते हैं कि हम 0 मार्च 950 तक हरिद्वार पहुँच जावेंगे | 
(इसमें भी परिवर्तन हुआ |) 


4. केराव्हेन, बैलगाड़ी और बैलों को 7 दिसम्बर 949 तक बनारस 
केन्टोन्मेन्ट स्टेशन पहुँच जाना चाहिये | 

5. विष्णु और नीलू बनारस केन्‍्टोन्मेन्ट स्टेशन में 4 दिसम्बर से 7 
दिसम्बर तक केराव्हेन, बैल इत्यादि के बारे में पूँछताछ करेंगे। 

6. इस पत्र की प्रति सब प्रबन्ध कर्त्ताओं को दी जावे। 


बेलगाँव बाबा द्वारा लिखाया गया |” 
22 अक्टूबर 949 


24 अक्टूबर को सबेरे बाबा ने ढोलक बजाई और आदि ने हारमोनियम 
बजाकर गजलें गाईं। मौन लेने के पूर्व बाबा स्वयं गाते थे और उनकी 
मधुर ध्वनि सुनने के लिये साथियों का हृदय तड़पता था। किन्तु, वर्षों के 
पश्चात्‌ पहिले जैसे वातावरण का निर्माण हुआ; किन्तु बाबा की ध्वनि की 
अनुपस्थिति सबको खली। 

दोपहर में बाबा ने डॉ. गनी को नई ज़िन्दगी के उद्देश्यों का समावेश 
कर एक गीत लिखने को कहा, जिसमें आज्ञाकारिता और काम, क्रोध और 
लोभ पर काबू रखने की बात हो तथा हर परिस्थिति में प्रसन्‍न और 
आनन्दित रहने की | बाबा ने कहा कि वह गीत प्रतिदिन कार्यक्रम प्रारम्भ 


किया जायगा तब वह प्रारम्भ में गाया जायगा। बाबा ने स्वयं उसका 
सहगान डॉ. गनी को लिखाया और गीत लिखाने के लिये उन्हें उत्साह 
दिया। 

3 नवम्बर को बाबा ने गरम स्वेटर पहिन कर काका को मसाला 
पीसते देखा और धूप खूब निकल आने से बाबा ने काका को स्वेटर निकाल 
देने के लिए कहा। काका ने उत्तर दिया कि मसाला पीसने के पश्चात्‌ वे 
स्वेटर निकाल देंगे। 
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यह सुनकर बाबा ने सब साथियों को बुलाया और बतलाया कि 
काका ने किस प्रकार उनकी आज्ञा की अवहेलना की | बाबा ने उनसे कहा, 
“मैं बारम्बार तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम मेरी आज्ञा का पालन तुरन्त करो और 
आज्ञा पालन करने का ध्यान सदैव रकक्‍्खो। मैं दिसम्बर 949 तक तुम्हें 
सहायता पहुँचाऊँगा और यह वचन बद्ध सहायता निःसन्देह दिसम्बर के 
अन्त तक तुम्हें क्षमा प्रदान करायेगी; किन्तु यही चीज तुम्हारे लिये ॥ 
जनवरी के पश्चात्‌ विपत्ति को निमन्त्रण देगी |” 

उस समय बाबा गुस्सा होते पाये गये और इससे उन्होंने काका से 
कहा कि वे उनके (बाबा के) कान जोर से खींचें।| जब काका ने आज्ञा का 
पालन कर लिया तब बाबा ने कहा, “तुम सबको यह याद रखना चाहिये 
कि जब मैं तुम्हें कान खींचने या लात मारने को कहूँ तो तुम्हें यह न 
सोचना चाहिये कि तुम्हारा अपराध मेरे कान खींचने या मुझे लात मारने 
के लिये जिम्मेदार है। ऐसी बात नहीं है। इसमें मेरे खुद के कारण हैं 
जिससे मैं तुम्हें कान खींचने या मुझे लात मारने के लिये कहता हूँ, क्योंकि 
मैं चाहता हूँ कि मैं गुस्सा होने की अपनी आदत से मुक्त हो जाऊँ। 
इसलिये तुम मुझे गुस्से से मुक्त होने में सहायता करोगे। इसलिये मैं 
अज्ञानता से कोई वचन दूँ उद्विग्न होऊँ या गुस्सा होरऊँ तो मुझे याद 
दिलाओ |” 

बाबा साधक की पात्रता को स्वीकार कर अपनी क्रियाओं के द्वारा 
साथियों को पाठ सिखाते थे कि क्रोध, लोभ और सारे विकार कितने खराब 
होते हैं| उनकी खराबी की हद दिखाने के लिये वे साथियों से अपने (बाबा 
के) कान खींचने, लात मारने या थूँकने के लिये कहा करते थे, जिससे 
साथियों के हृदय में इन विकारों के प्रति घृणा पैदा हो जाय और वे बाबा 
के प्रत्येक शब्द, उनकी मर्जी और उनकी आज्ञा का हृदय से सम्मान करें | 


अपनी पूर्णता में साधक की पात्रता सौ प्रतिशत निबाहना बाबा की 
अनुपम लीला थी और पूर्णता को इस रूप में केवल अवतार ही प्रकट कर 
सकता है; क्योंकि वह हर चीज़ और हर प्राणी बन जाता है। वह अभिनय 
नहीं करता; किन्तु वह जो भी पात्रता अदा करता है उस पात्रता का पात्र 
बन जाता है। 
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6 नवम्बर को अखबार में बाबा के बारे में कुछ खबर आने से बाबा 
के दर्शनों को लोग आये और साथियों के लिये उन्हें समझाने का बड़ा 
कठिन काम सामने आ गया; क्योंकि वे बाबा को अपना गुरु और वे उनके 
शिष्य नहीं बता सकते थे और नई जिन्दगी में आध्यात्मिकता की बातें भी 
नहीं कर सकते थे। दर्शनार्थी नई जिन्दगी के बारे में भी कई प्रश्न करते 
रहे और इस शर्त से बँधे रहने के कारण साथी उन्हें सन्‍्तोषजनक उत्तर 
भी न दे सके। 

बाबा ने तब उन्हें खबर भेजी कि वे बाबा को एक मिनट देख सकते 
थे; किन्तु वे कोई प्रश्न न पूँछें, हाथ न जोड़ें और चरण स्पर्श न करें| इसके 
विपरीत वे बाबा को अपने पैरों को छूने की अनुमति दें और आपत्ति न 
उठावें | 

केवल दो व्यक्ति शर्त मानकर आये और बाबा ने उनके पैरों को स्पर्श 
किया। 


दोपहर में बाबा ने लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये निम्नलिखित 
बातें समझायीं:-- 


“आशारहितता का अर्थ सारी आशाओं को त्यागना है। 

उद्देश्य रहितता का अर्थ सारे उद्देश्यों को त्यागना है। 

असहायता का अर्थ हर प्रकार की सहायता को त्यागना है। 

न गुरु और न शिष्य का अर्थ आध्यात्मिकता को त्यागना है। 

और नई जिन्दगी, जिसका चित्र मेरे पास है उसका अन्त में अर्थ 
होता है-पूर्ण संन्यास । 


“इसलिए यदि कोई पूछे कि यह नई जिन्दगी क्या है तो कहना-पूर्ण 
और अखण्ड संन्यास (त्याग)। यदि वे पूँछें कि त्याग किस बात का; तो 
कहना प्रत्येक चीज़ का-उद्देश्यों, आशाओं, सहायता और खुद जिन्दगी 
का। 
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7 नवम्बर 949 को आने वाले दर्शनार्थियों को देने के लिये पर्चे 
छपाने पर बहस चल रही थी, जिससे लोग बिना समझाये पर्चा पढ़कर नई 
जिन्दगी के बारे में समझ जायेँ।| इस बात पर नई जिन्दगी के बारे में 
साथियों को समझाते हुये बाबा ने कहाः- 


“नई जिन्दगी के तीन दर्जे हैं-यह कहा जा सकता है कि वह 
6 अक्टूबर 949 से प्रारम्भ हो गई है। 


“पहला दर्जा 6 अक्टूबर से 3। दिसम्बर 949 तक है। 


“दूसरा दर्जा । जनवरी 950 से प्रारम्भ होता है और 4 माह, 6 माह 
और 5 माह तक भी चालू रह सकता है। 


“तीसरा दर्जा उस समय से प्रारम्भ होता है जब इमारत की नींव का 
अन्तिम पत्थर रक्‍्खा जाता है। 

“नई जिन्दगी को समझाने के लिए इमारत की समानता लेने से : 
पहला दर्जा जो सहायता और ट्रेनिंग का है वह इमारत के बनाने के लिये 
भिन्‍न भिन्‍न चीजों को निश्चित करने के समान है। जैसे, ईंट, चूना, पत्थर, 
कीचड़, गारा इत्यादि | 


“दूसरे दर्जे के दो भाग हैं-एक ट्रेनिंग का और दूसरा आचरित करने 
का। यहाँ ट्रेनिंग भिक्षा, लैगोटी जीवन और मजदूरी के लिये होगी और 
आचरण सचमुच कफनी पहिन कर भिक्षा माँगने को जाने, लैँंगोटी जीवन 
बिताने और मजदूरी करने में होगा। यह लँगोटी, मजदूरी और भिक्षा का 
जीवन इमारत के लिये ईंट, गारा, लकड़ी इत्यादि जमा करने और नींव 
डालने के समान है। जब नींव का अन्तिम पत्थर रखा जाता है तो यह पूर्ण 
और वास्तविक सन्यास के समान है। 


“तीसरे दर्जे का अर्थ इमारत का निर्माण करना होगा जो यथार्थ 
जिन्दगी होगी। इस जिन्दगी का प्रारम्भ है; किन्तु अन्त नहीं है। 


“यह पहिले ही समझा दिया गया है कि ट्रेनिंग और आचरित 
अवधि साधारण और सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों से निर्धारित 
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होगी | इसलिये लँगोटी, मज़दूरी और भिक्षा की अवधि अपने हेतु इमारत 
की नींव का अन्तिम पत्थर रखने तक होगी जो पूर्ण और अखण्ड संन्यास 
(त्याग) होती है और वह अवधि सामान्य और साधारण समझी जायेगी, 
चाहे सन्‍्सार उसके बारे में कुछ भी विचार करे | 


“पूर्ण संन्यास (त्याग) प्राप्त होने के पश्चात्‌ तीसरे दर्ज में सचमुच 
इमारत में निवास करना असाधारण और असामान्य स्थितियों से मिला हुआ 
होगा। सामान्य और साधारण स्थितियाँ और परिस्थितियाँ भी उस समय 
वहाँ रहेंगी। किन्तु, असाधारण और असामान्य स्थितियाँ तुम्हें पीड़ा का 
आनन्द प्रदान करेंगी | मैं और अधिक कुछ नहीं कह सकता | इस दर्ज की 
जिन्दगी अन्तरहित अन्त लावेगी |” 


बाबा को बेलगाँव से ट्रेन द्वारा पूना, बम्बई और मुगलसराय होते हुये 
बनारस जाना था। 

वे 45 नवम्बर को ढाई बजे सबेरे मुगलसराय जंक्शन पहुँचे और वहाँ 
पर सदाशिव पटेल पहले से आकर तैयार थे। बनारस जाने के लिए ट्रेन 
दूसरे प्लेटफार्म में खड़ी थी और सब साथी उस ट्रेन में सामान पहुँचाने में 
जुट गये। इस गड़बड़ में बाबा अकेले ही प्लेटफार्म में रह गये और सब 
टिकट और सामान लेकर चले गये | बाबा अकेले ही वहाँ खड़े रहे और 
साथियों के वापिस आने पर वे उन पर बहुत नाराज हुए तथा उनकी मुद्रा 
बिगड़ गई | 

फिर साथियों पर गुस्सा होने की सजा के फल स्वरूप बाबा ने प्रत्येक 
को उनके (बाबा के) कान खींचने की आज्ञा दी और सबने आज्ञा का पालन 
किया। 

5 नवम्बर को सबेरे 5.30 बजे बाबा सबके साथ बनारस पहुँचे और 
उस समय कड़ाके की ठण्ड पड़ रही थी। बाबादास स्टेशन पर थे और 
उन्होंने बाबा को खबर दी कि डॉ० सिद्धेश्वर नाथ और डॉ० बृजभूषण खरे 
अपने परिवारों के सहित बाबा के दर्शनों की राह 4 बजे सबेरे से देख 
रहे थे | 
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यह सुनकर बाबा बाबादास पर बहुत ही अधिक नाराज़ हुए और 
उन्होंने बाबादास से पूछा कि नई जिन्दगी में दर्शन, आशीर्वाद इत्यादि न 
देने के बारे में उन्होंने उनसे स्पष्ट क्यों न किया? बाबादास ने उत्तर दिया 
कि उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दीं थीं; किन्तु उन्हें पता नहीं था कि वे 
लोग वहाँ कैसे आ गये थे? 

बाबा ने कहा कि बनारस में प्रवेश करते समय यह बाधा भविष्य के 
लिए ठीक न होगी | उन्होंने एएच और बाबादास को कई बार सन्देश लेकर 
दोनों परिवारों के पास भेजा और स्वयं साथियों के साथ कड़ाके की ठण्ड 
में प्लेटफार्म पर खड़े रहे। 

बाबा की आज्ञा पाकर दोनों डॉक्टर अपने परिवारों के साथ घर लौट 
गये, किन्तु वे दोनों परिवार अत्यन्त धन्य थे, जिन्होंने बनारस निवास का 
पूरा प्रबन्ध किया था। नई जिन्दगी में बनारस निवास के समय उनका 
विशेष भाग था, जिनके बारे में आगे दिया जायेगा । 


इस गड़बड़ के कारण बाबा प्लेटफार्म में ही डेढ़ घन्‍न्टा रहे और ठण्ड 
सहते रहे | इसके पश्चात्‌ बाबा महिलाओं के साथ डॉ० नाथ की मोटरकार 
द्वारा भरत मिलाप मोहल्ला के पास निची बाग में 'नाटी इमली' नामक 
बँगले में गये, जिसका प्रबन्ध डॉ० नाथ ने किया था। सारे साथी सामान 
के साथ दो स्टेशन वैगन से गये, जिनका प्रबन्ध दोनों डॉक्टरों ने 
किया था | 


अद्भुत सम्पर्क 
डॉ० नाथ और डॉ० खरे ने पहिले न तो बाबा के दर्शन किये थे और 
न उन्हें बाबा के बारे में कुछ मालूम था| डॉ० खरे के पिता गयाप्रसाद खरे 
राठ (हमीरपुर) में रहते थे और बाबादास द्वारा उन्हें एक दो बार बाबा के 
बारे में पता चला था, किन्तु बाबा पर उन्हें विश्वास न था। 


3 अगस्त 949 को गया प्रसाद को एकदम प्रेरणा हुई कि वे किसी 
पूर्ण पुरुष के दर्शन करें| उनकी इच्छा पाण्डुचेरी जाकर श्री अरविन्द के 
दर्शन करने की हुई; किन्तु यह सम्भव न था; क्योंकि श्री अरविन्द वर्ष में 
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केवल एक दिन 44 अगस्त को दर्शन देते थे और 4 अगस्त को वहाँ 
पहुँचना सम्भव न था। 

गयाप्रसाद खरे इसी विषय पर विचार मग्न थे और उसी समय 
बाबादास वहाँ पहुँच गये | उन्होंने गयाप्रसाद से पूछा, “तुम क्या चिन्ता कर 
रहे हो?” गयाप्रसाद ने कहा, “मैं श्री अरविन्द के दर्शन करने के लिये 
पाण्डुचेरी जाना चाहता था' किन्तु समय बहुत ही कम है।” 


बाबादास ने कहा, “तुम मेरे साथ अहमदनगर चलो । मैं श्री मेहेरबाबा 
के दर्शन तुम्हें करवा दूँगा।” 


बाबा के प्रति उस समय गयाप्रसाद के ह्दय में विशेष आस्था न थी 
और इससे उन्होंने कहा, “बाबा दर्शन न देंगे।” 


बाबादास ने कहा, “मैं दर्शन दिला दूँगा। तुम मेरे साथ चलो ।” 


गयाप्रसाद बाबादास के साथ 6 अगस्त को मेहेराबाद पहुँचे और 
सड़क के किनारे झाड़ के नीचे बैठ गये। उसी दिन नई जिन्दगी की 
मीटिंग प्रारम्भ हुई थी और बाबादास के बताने पर बाबा ने गयाप्रसाद को 
दरवाजे के बाहर खड़े रह कर उन्हें आधा मिनट देख लेने की अनुमति दी । 
गयाप्रसाद आये और बाबा का प्रतिभाशाली मुख मण्डल देखकर 
चकाचौंध हो गए। किन्तु आधे मिनट में ही उन्हें वहाँ से जाना पड़ा और 
वे सड़क के किनारे जाकर खूब रोने लगे। 


कुछ समय के पश्चात्‌ बाबा हॉल से बरामदे में आये और गयाप्रसाद 
चकोर की भाँति दूर से एकटक उनके तेजस्वी स्वरूप को देखते रहे। थोड़ी 
देर के पश्चात्‌ बाबा वहाँ से चले गये और उनकी आज्ञा के अनुसार 
गयाप्रसाद को भोजन कराकर बिदा किया गया। 


उस समय किसी को पता न था कि वह सम्पर्क कितना अद्भुत था, 
उस सम्पर्क से ही बनारस निवास का संबंध था। 


बाबा ने सदाशिव पटेल और बाबादास को प्रबन्ध करने के लिए 
बनारस भेजा था; किन्तु वे प्रबन्ध न कर पाये और उन्होंने इस संबंध में बाबा 
को तार भी भेज दिया था। किन्तु, अचानक बाबादास की मुलाकात 
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डॉ० खरे से हो गई जो गयाप्रसाद खरे के पुत्र निकले और डॉ० खरे ने 
अपने मित्र डॉ० नाथ की सहायता ली, जिन्होंने बँगले का प्रबन्ध कर दिया 
और भोजन का भी। 

“नाटी इमली' बँगले में पहुँचने पर साथियों ने स्टेशन वैगन से सामान 
उतार कर आँगन में रक्खा और उसके पश्चात्‌ निश्चित स्थान में पहुँचाया | 
उस बँगले में दो मंजिलें थीं और वह बहुत पुराना था, किन्तु वहाँ पानी का 
प्रबन्ध था। 


बँगले में पहुँचकर थक जाने से गौहर कुर्सी पर बैठ गई' जिससे बाबा 
ने उन्हें डॉटा और कहा, “नई जिन्दगी में कुर्सी पर बैठने की अनुमति नहीं 
है | 

डॉ० नाथ के परिवार ने जलपान भेजा और सबने जलपान किया । 
जलपान अत्यन्त स्वादिष्ट था और इतना अधिक था कि भोजन करने के 
तुल्य हो गया। 


बाबादास और सदाशिव पटेल बँगले को साफ करने के लिए भूल गए 
थे और बँगले में धूल ही धूल थी | बाबा महिलाओं के साथ मुख्य इमारत 
की पहली मंज़िल में रहे, डॉन बाजू के कमरे में और सब साथी बरामदे में | 

बाबा ने अधिकांश साथियों को मुख्य इमारत को साफ करने की 
आज्ञा दी और उन्होंने भी झाड़ू मारने में हाथ बँटाया। प्रत्येक साथी को 
बाबा ने स्वयं एक कतार में बिस्तर बिछाने के लिए बरामदे में स्थान दिया 
और सबने अपना अपना बिस्तर बिछा लिया। 


इसके पश्चात्‌ बाबा ने बाबादास, एरच और आदि के द्वारा कई सन्देश 
डॉ० नाथ और खरे को भेजे, जिन्होंने बाबा के न तो दर्शन किए थे और 
न ही बाबा के बारे में कुछ अधिक सुना था| केवल गयाप्रसाद खरे ने बाबा 
के दर्शन किए थे और उनके पत्र द्वारा उनके पुत्र डॉ० खरे को इतना पता 
लगा था कि उनके पिता को बाबा के दर्शन हुए थे। 


बस, इतनी ही बात से डॉ० खरे सहायता देने के लिए तैयार हो गए 
और उन्होंने अपने मित्र डॉ० नाथ से इस बात के लिए सम्पर्क किया तथा 
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वे भी सहायता पहुँचाने को एकदम तैयार हुए। डॉ० नाथ बनारस में 
अत्यन्त प्रसिद्ध थे, जिससे उन्होंने भिक्षा के स्वरूप बँगले का प्रबन्ध कर 
दिया | डॉ० नाथ और डॉ० खरे भोजन का पैसा लेने के लिए तैयार न थे; 
किन्तु जब उन्हें यह पता लगा कि वह बाबा की इच्छा थी तो वे पैसा लेने 
के लिए तैयार हो गए। 

बाबा ने एरच को डॉ० नाथ और डॉ० खरे के पास भोजन के 
600 रु० लेकर इन आदेशों के साथ भेजा कि वे भोजन दिन में दो बार 
भेजें- एक बार 0.30 बजे दिन को और दूसरी बार 5 बजे शाम को | 
भोजन 20 जनों के लिए यथेष्ट होना चाहिए; किन्तु भोजन का प्रकार वे 
स्वयं निर्धारित करें। स्टेशन से निची बाग कार में आने का किराया 
डॉ० नाथ बाबा के लिए भिक्षा में समझें | दोनों डाक्टर और उनके परिवार 
का कोई भी जन किसी भी कार्य से बँगले के आँगन में पैर न रक्खे | बँगले 
का मालिक या उसका कोई नौकर भी बँगले में बाबा के निवास के समय 
न आवे। 


एरच, आदि और बाबादास को कार्यवश डॉ० नाथ और डॉ० खरे से 
मिलने की अनुमति थी; और उन दोनों डॉक्टरों को केवल कार्यवश इन 
तीनों के अतिरिक्त और किसी भी साथी से मिलने की अनुमति न थी। 

बाबा और मण्डली को गरम गरम भोजन खिलाने के विचार से भोजन 
बनाने की व्यवस्था बँगले के आँगन में ही की गई थी और एक रसोइया 
की सहायता से गया प्रसाद खरे स्वयं भोजन बनाते थे। गयाप्रसाद को 
बाबादास के अतिरिक्त कोई भी नहीं पहचानता था; किन्तु बाबा की आँख 
से कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती | 

5 नवम्बर को वहाँ आँगन में ही भोजन बना और बाबा ने मण्डली 
में से किसी न किसी को भेज कर गयाप्रसाद से कहलाया कि वहाँ धुआँ 
होता था। बेचारे गयाप्रसाद स्थान बदलते रहे; किन्तु बार बार बाबा के पास 
से धुयें की शिकायत उनके पास जाती रही। 

जब गयाप्रसाद भोजन का कार्य समाप्त कर शाम को घर पहुँचे तो 
उनकी पत्नी ने उनसे कहा, “तुम्हें सारे दिन भोजन बनाने से बड़ा कष्ट 
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हुआ होगा। क्या ही अच्छा हो जो बाबा यहाँ से बना हुआ भोजन मँगावें। 
मैं भोजन बनाकर समय पर भेज दिया करूँगी |” 

दूसरे दिन सबेरे गयाप्रसाद खरे बँगले में भोजन बनाने के लिये गये 
और बाबा की आज्ञा से विष्णु मास्टर उनके पास पहुँचे | उन्होंने गयाप्रसाद 
को रसोइया समझा और डॉट कर कहा, “रसोइया, कल का भोजन ठीक 
नहीं बना था। तुम कैसा भोजन बनाते हो?” 


गयाप्रसाद ने उत्तर दिया, “मुझसे कल गलती हो गई। आज मैं 
अच्छा भोजन बनाऊँगा |” विष्णु ने फिर उनसे कहा, “तुम यहाँ धुआँ क्‍यों 
करते हो?” 


गयाप्रसाद ने कहा, “मुझे क्षमा करिये। अब मैं धुआँ नहीं करूँगा ।” 


गयाप्रसाद सेवा भाव लेकर प्रेम से भोजन पकाते थे; किन्तु उन्हें बाबा 
के आदेशानुसार किसी न किसी के द्वारा डॉट पड़ती थी | लेकिन, शाम को 
बाबा ने उन्हें सन्देश भेजा, “तुम अपनी पत्नी सहित डॉ० नाथ के घर आ 
जाओ और वहीं से तुम्हारी पत्नी और डॉ० नाथ की पत्नी भोजन बनाकर 
भेज दिया करें ।” 

यह सुनकर गयाप्रसाद बहुत प्रसन्‍न हो गये; क्योंकि उनकी पत्नी 
यही चाहती थी । वे अपने लड़के डॉ० खरे के साथ यूनीवर्सिटी में रहते थे 
जो निवासगृह बाबा के बंगले से बहुत दूर था। किन्तु डॉ० नाथ निकट ही 
रहते थे, जिससे गयाप्रसाद को उनके घर आने के लिये बाबा ने आज्ञा दी | 

डॉ० नाथ, डॉ० खरे और गयाप्रसाद खरे आभार रहित भाव से बाबा 
और साथियों की सेवा कर रहे थे और बाबा ने उन्हें एरच द्वारा खबर भेजी 
कि वे बाबा और साथियों के लिये पुरानी जिन्दगी और नई जिन्दगी के बीच 
कड़ी का कार्य कर रहे थे। यह सुनकर दोनों परिवार प्रसन्‍न हुये और बाबा 
के प्रति उनका अधिक झुकाव हो गया। 


सब साथियों का सामान बेलगाँव से सीधे बनारस के लिये बुक कर 
दिया गया था; किन्तु एक सामान के खो जाने से 46 नवम्बर को सब 
सामान के बनारस पहुँचने पर भी सामान न मिल सका, जिससे बाबा की 
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आज्ञानुसार साथियों ने स्नान कर के वे ही गन्दे कपड़े पहिने, जिन्हें पहिन 
कर वे बेलगाँव से चले थे। किन्तु, दूसरे दिन सामान स्टेशन से प्राप्त हो 
गया और सबने कपड़े बदले | 


बाबा 5 नवम्बर से 30 नवम्बर तक बनारस में रहे। प्रारम्भ में यह 
तय किया गया था कि ट्रेनिंग की अवधि का ढाई महीना बेलगाँव में व्यतीत 
किया जायेगा; किन्तु बेलगाँव का निवास केवल 23 दिन रहा | बनारस में 
भी 25 दिन रहने का निर्णय लिया गया था; किन्तु बाबा ने उस निवास की 
अवधि में भी 40 दिन कम करके सारनाथ में निवास किया। 


बनारस निवास 

5 नवम्बर से 30 नवम्बर 949 तक बनारस निवास के समय 
डॉ० नाथ और डॉ० खरे ने सेवा भाव का अत्यन्त महत्वपूर्ण पार्ट अदा 
किया। बनारस पहुँचने के कुछ दिन के पश्चात्‌ डॉ० खरे और नाथ से 
700 रु० में एक ऊँट की गाड़ी, एक ऊँट, दो गाय और दो गधी खरीदने 
को कहा गया और उन्हें सूचित किया गया कि यदि उतने रुपये कम पड़ें 
तो वे अपनी ओर से भिक्षा के रूप में लगा दें। दोनों परिवारों ने यह सहर्ष 
स्वीकार कर लिया। 


जब खरे परिवार को यह पता लगा कि बाबा एक सफेद घोड़ा भिक्षा 
में स्वीकार करेंगे तो एक सफेद घोड़ा खरीद कर उस परिवार ने बाबा को 
सारनाथ में दिया। 

नई जिन्दगी शपथ और शर्तों के अनुसार शासित हो रही थी और 
पैसों को स्पर्श न करने की एक मुख्य शर्त थी | केवल काका को जानवरों 
और उनके चारे के लिये पैसे रखने की अनुमति थी और भिक्षा भी शर्तों के 
अन्तर्गत ही माँगी जाती थी। 

बनारस के निवास की अवधि में 3 दिन साथियों के लिए चार चार 
की टोली में जाकर घाट देखने को थे और 3 दिन बाजार जाकर जूते, 
मोजे इत्यादि खरीदने को थे, क्‍योंकि ठण्ड बढ़ रही थी। साथियों को 
केवल उस समय पैसों को स्पर्श करने की अनुमति थी और इस प्रकार 
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कठोर नियम में भी कभी बाबा की अनुमति से विशेष बात के लिये थोड़े 
समय तक कुछ परिवर्तन होता था। 


रात को आराम करने के लिए जाने के पूर्व बाबा ने डॉ० गनी को 
निम्नलिखित पंक्तियाँ दोहराने की आज्ञा दी- 


ओल्ड लाईफ गुजरी कैसी कैसी। 
आज भी गुजरी जैसी वैसी। 
कल के गुजरने की ऐसी तैसी। 
बाद में जब बाबा बैदुल और बाबादास को मस्तों, सन्‍्तों और 
महात्माओं के बारे में पता लगाने का आदेश दे रहे थे तब किसी साथी ने 
बाबा से कहा, “मेहेराबाद में आपकी घोषणा के अनुसार आपका मस्त कार्य 
समाप्त हो चुका है। अब यह मस्त का नया पहलू क्‍या है?” 


बाबा ने तब कहा, “तुम लोगों की स्मृति बहुत कम है | तुम्हें वह याद 
नहीं है जो मैंने इस विषय में बेलगाँव में कहा था।” 

बाबा ने फिर डॉ० गनी से डायरी में से इस संबंध में उनका वह कथन 
पढ़ने के लिए कहा जो उन्होंने बेलगाँव में बताया था और गनी के पढ़ने 
के पश्चात्‌ बाबा ने कहा, “पुरानी जिन्दगी के मस्त कार्य का महत्व केवल 
मेरे लिये है; किन्तु इसके पश्चात्‌ इस कार्य का महत्व सबके लिये रहेगा | 
मैं गनी से मस्त के पैर दबाने के लिये कह सकता हूँ या विष्णु से उसे 
भोजन देने के लिये। इसके पश्चात्‌ मस्तों, सन्‍्तों और साधुओं के साथ 
कार्य बिल्कुल भिन्‍न होगा और वैसा नहीं होगा जैसा पहले किया जाता 
था। मैं तुमसे उनकी सेवा करने के लिये कह सकता हूँ या तुम्हारी 
उपस्थिति में मैं उनकी सेवा करूँगा जैसा कि पहले नहीं होता था। मैं 
तुम्हारी उपस्थिति में या दूसरों की उपस्थिति में उनके द्वारा खद को इस 
प्रकार अपमानित करा सकता हूँ जो तुम सबके लिये एक भारी धक्का 
होगा | इसलिए मुझे बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के कार्य के लिए मस्तों, सन्‍्तों 
और साधुओं की आवश्यकता है। इस नई जिन्दगी में मैं तुम सबकी सतह 
पर हूँ। यदि तुम साधारण हो तो मैं तुम्हारे साथ साधारण हूँ। यदि तुम 
किसी रूप से महान या असाधारण हो तो मैं भी महान और असाधारण हूँ। 
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यदि तुम कुछ हो तो मैं भी कुछ हूँ। इसलिए साधुओं, सन्‍्तों और योगियों 
के सम्बन्ध में मैं उसी सतह पर हूँ, जिस सतह पर तुम सब हो। 


“यदि बैदुल यह नहीं समझता तो वह मुझे गड़बड़ में डाल देगा। 
परमात्मा के लिए तुम (बैदुल) वही करो जो तुमसे कहा जाय और इस 
सम्बन्ध में अपनी पुरानी आदत त्याग दो।” 


बैदुल से बाबा ने उपरोक्त बात इस हेतु कही क्योंकि वे बाबादास से 
मस्तों के बारे में प्रश्न किया करते थे । 


भिक्षा माँगने के नियम 
20 नवम्बर 949 को भिक्षा माँगने के बारे में समझाने के पूर्व बाबा 
ने कहा- 
हमारी आजिजी ने आज हम सब पर नवाजिश की। 
तलब करते थे जो हम हिम्मते मर्दाना बरसों से।। 


अर्थात्‌-हमारी असहायता ने बहादुरी का साहस प्रदान कर आज 
हम पर सचमुच महान उपकार किया है, जिसके लिए हम वर्षों से राह देख 
रहे थे। 

बाबा ने फिर कहा, “शीघ्र ही वह दिन आना चाहिए जब हम गर्व और 
न्यायोचित रीति से अपने लिये उपरोक्त बात कह सकें |” 


इसके पश्चात्‌ भिक्षा माँगने के नियम बताते हुए बाबा ने कहा, 
“बनारस के आगे भिक्षा माँगना स्वाभाविक होगा। ट्रेनिंग के उद्देश्य से 
बनारस में हमें रीति अपनाना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि बाहर 
राह में भी यही रीति पूर्ण रूप से अपनायी जायगी। 


“इसलिये बनारस में भिक्षा माँगने के पूर्वगामी नियम इस प्रकार 
हैं:-4. नंगे पैर, 2. कफनी, 3. पीतल का पात्र 4. झोली, जिसमें भिन्‍न भिन्‍न 
अनाज को रखने के खण्ड हों। 


“मैंने पहले कहा था कि व्यक्तिगत सामान बाज़ार से खरीदते समय 
किसी स्त्री को न स्पर्श करो और न उससे बातचीत करो। भिक्षा माँगते 
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समय तुम किसी स्त्री को स्पर्श मत करो; किन्तु तुम महिलाओं और पुरुषों 
से भिक्षा माँग सकते हो और स्वीकार कर सकते हो। 

“भिक्षा माँगते समय तुम्हें महिलाओं से कहना चाहिए, “माई भिक्षा 
दीजिये” और पुरुषों से कहना चाहिए, 'भइया या भाई भिक्षा दीजिये' | जैसे 
ही तुम्हें भिक्षा प्राप्त हो, चाहे वह भिक्षा अच्छी हो या न हो, कम हो या 
अधिक हो, पका हुआ भोजन हो या कच्चा अनाज हो, तुम्हें शीघ्र लौटकर 
बाबा के सामने रख देना चाहिये | यदि तुम्हें एक द्वार में मिक्षा न दी जाय 
तो तुम दूसरे द्वार में जाना और वहाँ भी न मिले तो तीसरे द्वार में जाना; 
किन्तु कहीं भी कुछ भी प्राप्त होते ही लौट आना। 


“नीलू को मुसलमानों के मोहल्ला में और गनी को हिन्दुओं के 
मोहल्ला में भिक्षा माँगना हैं। जो कुछ तुम्हें मिले उसे स्वीकार करो-पका 
हुआ भोजन पीतल के पात्र में और कच्चा अनाज झोली में | बनारस में पका 
भोजन, कच्चा अनाज और दिव्य भोजन के अतिरिक्त कुछ मत स्वीकार 
करो | 

“जानबूझ कर मिठाई की दुकानों में मत जाओ। किसी दुकान या 
भोजनालय में भिक्षा न माँगना अच्छा है। उन स्थानों में भी मत जाओ जहाँ 
नियमित रूप से प्रतिदिन भिक्षा दी जाती है। केवल व्यक्तिगत घरों में ही 
भिक्षा माँगो | परिचित लोगों के घरों में भी भिक्षा मत माँगो | दो दो की टोली 
में भमिक्षा माॉगने के लिये जाओ और दोनों को भिक्षा प्राप्त होते ही तुरन्त 
लौट आओ | यदि कोई तुम्हें नमस्कार करे या तुम्हारा सत्कार करे तो इस 
क्रिया का बदला उसी क्रिया के द्वारा लौटाओ। किसी को उत्तेजित मत 
करो या किसी के द्वारा खुद उत्तेजित होने का मौका न लाओ | यदि नीलू 
का अपमान किसी मुसलमान द्वारा हो तो वह क्रोध व्यक्त न करे और दूसरे 
घर में भिक्षा माँगने जावे। कितनी भी खराब उत्तेजित होने की स्थिति में 
क्रोध मत व्यक्त करो | 


“यदि भिक्षा 7 बजे शाम तक प्राप्त न हो तो तुम वापस आ सकते 
हो। निश्चित की हुई तिथियों को प्रतिदिन 0 बजे सबेरे भिक्षा के लिये 
जाओ। यदि कोई तुम्हारी थेली में अनाज या भोजन के साथ पैसे डाले 
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और तुम यह देख लो तो देने वाले से पैसे निकाल लेने की प्रार्थना करो। 
यदि वह पैसे निकालने के लिये इनकार करे तो तुम वहीं अनाज के साथ 
थेली एकदम खाली कर दो। यदि तुम्हें यह पता न हो कि अनाज या 
भोजन के साथ पैसे हैं तो यह तुम्हारा अपराध नहीं है। 

“जब तुम भिक्षा माँगने के लिये जाओ तब सिगरेट मत पिओ | कफनी 
के अन्दर चड्डी पहिनो। तुम अपने पीतल के पात्र को बिल्कुल स्वच्छ 
रखो, क्योंकि भिक्षा में पके हुये भोजन को बाबा भी खावेंगे| भिक्षा किसी 
घर (निवास स्थान) के द्वार पर प्राप्त की जाय | भिक्षा प्राप्त करने पर हाथ 
जोड़कर नमस्कार (सलाम) करो और रवाना हो जाओ | यह सब भिक्षा 
माँगने के लिये बनारस में मुख्य रूप से ट्रेनिंग है | भिक्षुक जीवन का प्रारम्भ 
किसी हिजड़े से भिक्षा माँग कर मत करो। यह शुभ न होगा, बाद में 
। जनवरी के पश्चात्‌ ऐसा करना भी बिल्कुल अनुचित न होगा |” 


24 और 25 नवम्बर 949 को क्रमश: डॉ० नाथ और डॉ० खरे के 
घर बाबा ने स्वयं भिक्षा माँग कर भिक्षा माँगने का उद्घाटन किया। भिक्षा 
माँगने के लिये जाते समय बाबा नंगे पैर और खुले सिर थे, सफेद कफनी 
पहने थे, बाईं भुजा में कत्थे के रंग की थेली लटकाये थे और उनके दाहिने 
हाथ में पीतल का पात्र था। उनके साथ जो साथी गये थे, वे भी उसी 
वेशभूषा में थे । 

24 नवम्बर को डॉ० नाथ क॑ घर भिक्षा माँगने के लिये जाते समय 
बाबा के साथ एरच, डांकिन और बाबादास थे और 25 नवम्बर को खरे के 
यहाँ जाते समय आदि, गुस्तादजी और बाबादास | डॉ० नाथ और डॉ० खरे 
के घर बाबा के भिक्षा माँगने के दो उद्देश्य थे, खुद भिक्षा माँग कर साथियों 
के लिये भिक्षा माँगने का उद्घाटन करना और उन दो प्रेमी परिवारों को 
प्रथम भिक्षा बाबा को देने का अवसर प्रदान करना | 


24 नवम्बर को सबेरे भिक्षा माँगने के लिये जाने के पूर्व बाबा ने सब 
साथियों को पैर धोकर अपने सामने बुलाया और उन्होंने अपने दोनों हाथों 
से प्रत्येक साथी के पैरों को स्पर्श कर अपने हाथ अपने माथे से लगाए। 
यह करने के पश्चात्‌ बाबा ने डॉ० गनी को निम्नलिखित प्रार्थना पढ़ने के 
लिये कहा- 
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“आज 24 नवम्बर का दिन नई जिन्दगी में मेरे लिये अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। मैं अत्यन्त दयाशील परमात्मा से शर्तों या दूसरी बातों के 
सम्बन्ध में कमजोरियों और एक या कई रूप से एक दूसरे के प्रति या 
व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत रूप से, चेतन या अचेतन रूप से हुई गलतियों 
के लिये क्षमा माँगता हूँ और कोई कामुक, क्रोध युक्त, लोभी या पुरानी 
जिन्दगी के विचारों या इच्छाओं के लिये भी | 


“मैं परमात्मा से शपथों और शर्तों पर सौ प्रतिशत दृढ़ रहने के लिये 
मुझे और मेरे साथियों को पूरी शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वह 
सर्वज्ञ जानता है कि हमारी शपथों और शर्तों के सम्बन्ध में । जनवरी 
950 से मेरे और मेरे साथियों के लिये किसी भी प्रकार का समझौता 
नहीं है। 

“मेरे साथियो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं तुम सबसे क्षमा चाहता 
हूँ तथा मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सबको क्षमा करे-यह 
प्रार्थना केवल रीतिरिवाज के समान नहीं है, किन्तु पूर्ण हार्दिक याचना है ।” 


जब उपरोक्त प्रार्थना पढ़ी जा रही थी तब बाबा के मुख मण्डल पर 
प्रकाश की छटा छा गई थी और प्रेम और करुणा की धारा बह रही थी। 
वे अनन्त काल के एक पल में न्यायाधीश, अपराधी और अपराध एक साथ 
दिखाई पड़े | 


अँग्रेजी में यह प्रार्थना करने के पश्चात्‌ बाबा की आज्ञा से गनी ने 
वही प्रार्थना हिंदुस्तानी में पढ़ी और फिर बाबा का संकेत पाकर उसी 
प्रार्थना को उन्होंने अँग्रेज़ी में कई बार दोहराया। बाबा पूरे समय एकाग्र 
रूप से प्रार्थना सुनते रहे और इसके पश्चात्‌ क्षमा करने का संकेत कर 
उन्होंने प्रार्था बन्द करवा दी | 


डॉ० नाथ के यहाँ भिक्षा का कार्यक्रम बिल्कुल उसी प्रकार हुआ जैसा 
बाबा चाहते थे। किसी ने बाबा को हार न पहिनाया, हाथ जोड़कर 
नमस्कार न किया और न कुछ कहा। परिवार ने बाबा को भिक्षा दी और 
मिक्षा का कुछ अन्न नीचे गिर पड़ा, जिसे बाबा ने अपने हाथ से उठा लिया 
और पूर्ण भिक्षुक का परिचय दिया | डॉ० नाथ और उनके परिवार ने बाबा 
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को उस दिन पहली बार देखा; किन्तु भिक्षुक के रूप में और यह उस 
परिवार के कितने महान भाग्य थे कि परमात्मा भिक्षुक के रूप में उनके द्वार 
पर पहुँचा । 


दूसरे दिन 25 नवम्बर को बाबा ने खरे के परिवार से भिक्षा प्राप्त की 
और उस परिवार ने भी बाबा की शर्तों के अन्तर्गत ही बाबा को भिक्षा दी | 

27 नवम्बर से 30 नवम्बर तक भिक्षा माँगने की साथियों की बारी 
थी। दो साथी एक साथ भिक्षा माँगने के लिये प्रतिदिन सबेरे जाते थे। वे 
सफेद कफनी और हरी पगड़ी पहिनते थे, भुजा में थैली टाँगते थे, हाथ में 
पीतल का पात्र रखते थे और नंगे पैर चलते थे। वे किसी आश्रम, दुकान 
और सदावर्त में भिक्षा माँगने के लिए न जाते थे; किन्तु व्यक्तिगत घरों में 
भिक्षा माँगते थे। 

बनारस के लोग भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के साधुओं और भिक्षुकों से 
भलीभाति परिचित थे; किन्तु साथियों की अद्भुत वेशभूषा को देखकर वे 
इस प्रकार के कई प्रश्न पूछते थे, “तुम किस धर्म को मानते हो? तुम किस 
पंथ के हो? तुम्हारा गुरु कौन है ? इत्यादि इत्यादि |” 


जब डॉ० नीलू और काका एक मुसलमान के घर भिक्षा माँगने को गए 
तब उनसे कहा गया- 


“तुम तो पंजाब के पहलवान के समान दिखाई देते हो। फिर तुम 
भीख क्‍यों माँगते हो? परिश्रम करके पेट क्‍यों नहीं भरते?” 

भिक्षा माँगते समय साथियों को तरह तरह के अनुभव मिले और उन्हें 
अपने क्रोध को वश में रखने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। 


बाबा प्रतिदिन ही शर्तों और शपथ के अनुसार चलने के लिए साथियों 
को चेतावनी देते थे और चेतावनी बार बार दोहराई जाती थी। एक रात 
सोने जाने के पहले डॉ० गनी ने मज़ाक में कहा, “नई जिन्दगी का केवल 
इतना ही अर्थ है: दिनचर्या की चीजे बेवक्त करना, जहाँ कठिनाई नहीं है 
वहाँ कठिनाई पैदा करना, सरल परिस्थिति में उलझन पैदा कर उसे क्लिष्ट 
बनाना। इन सब चीजों से वह जिन्दगी बनी है, जिसे हम नई जिन्दगी 
कहते हैं।" 
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बाबा ने गनी की यह बात सुन ली और उन्होंने उन्हें बुला कर स्पष्ट 
करने को कहा। गनी ने हँसते हुये कहा, “हमारे चाय का समय देखिये- 
5 बजे खबेरे। हमें सबेरे आरती, सन्ध्या, पूजा, कस्ती-सदरा, नमाज 
इत्यादि की तरह कोई धार्मिक डयूटी नहीं करनी पड़ती और फिर भी, हमें 
सबेरे 4.30 बजे कॉपते, खाँसते और कराहते कड़ाके की ठण्ड में बिस्तर 
से उठना पड़ता है और वह भी एक कप चाय और रोटी (यदि उपलब्ध हुई 
तो) के लिये 5 बजे सबेरे | 


गनी की यह बात सुनकर सब हँस पड़े और बाबा भी वह बात सुनकर 
प्रसन्‍न दिखाई पड़े किन्तु अपने कमरे में जाते समय बाबा ने बैदुल से कहा, 
“कल सबेरे चाय पौने पाँच बजे बनना चाहिये, अर्थात्‌ रोज की अपेक्षा 
।5 मिनट जल्दी |” यह सुनकर सब अवाक्‌ रह गये; किन्तु किसी ने कुछ 
नहीं कहा। 


दूसरे दिन सबेरे गनी की चाय के बारे में की गई बात के विषय को 
लेकर बाबा ने कहा, “मैं कल रात बिल्कुल नहीं सो पाया | गनी की बात 
से सबके एकदम हँसने से मुझे विचार करना पड़ा। मैं यह विचार कर रहा 
था कि गनी की बात से सबके एकदम हँसने को मज़ाक के रूप में लेना 
चाहिए या गम्भीर रूप में। 


“यदि वह मज़ाक में किया गया तो मजाक का आनन्द न लेने में मेरी 
गलती है। यदि वह गम्भीर बात थी और यदि तुम यह विचार करते हो कि 
सबेरे की चाय की आज्ञा अनावश्यक और अर्थह्दीन है तो यह न केवल 
आलोचना है, वरन्‌ नई जिन्दगी की शर्तों का बहुत बड़ा बहिष्कार है।” 


बाबा का यह कथन सुनकर सारे साथी अवाक्‌ रह गये और बाबा ने 
सब साथियों को रात की घटना को स्पष्ट करने का अवसर दिया| तब 
साथियों ने कहा कि यद्यपि बाबा की सब आज्ञाओं को समझ लेना उनके 
लिये सरल न था तथापि कोई भी यह न समझा कि इस प्रकार की कोई 
भी आज्ञा अनावश्यक और अर्थह्दीन थी। 


साथियों के इस आश्वासन से गम्भीर स्थिति तुरन्त बदल गई और 
बाबा ने रात की घटना को मजाक के रूप में लेकर समाप्त कर दिया । 
बाबा ने स्वयं से सन्देह करने की गलती हो जाने से कुछ साथियों से अपने 
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(बाबा के) कान खिंचवाये और कहा, “साथियों के मन और भावना के स्पष्ट 
हो जाने से अब मैं जो सनन्‍्तोष महसूस कर रहा हूँ वह सनन्‍्तोष प्राप्त करने 
के लिये मेरा एक रात न सोना योग्य था। 

बेलगाँव की ही तरह बनारस में भी ट्रेनिंग की अवधि में बाबा साथियों 
को बराबर सहायता पहुँचाते रहे जो सहायता 3 दिसम्बर 949 तक देने 
का उन्होंने आश्वासन दिया था। वे बारम्बार चेतावनी देते रहे कि वह नई 
ज़िन्दगी शर्तों और शपथों पर आधारित थी | 3। दिसम्बर 949 तक चेतन 
या अचेतन रूप से की गई छोटी गृल्तियाँ क्षमा कर दी जावेंगी | उस तिथि 
तक अचेतन रूप से की गई बड़ी गलतियाँ भी क्षमा की जावेंगी, किन्तु 
चेतनतया की गई बड़ी ग्रल्तियाँ कभी भी क्षमा न होंगी । 

छोटी गलतियाँ वे थीं जो दिन प्रतिदिन की व्यक्तिगत आज्ञाओं से 
सम्बन्धित थीं और बड़ी गलतियाँ शर्तों और शपथों से । 

ऐसा कोई दिन न गया जब किसी न किसी को कोई गलती के लिए 
डॉट न पड़ी हो; किन्तु वे ग़ल्तियाँ सामान्यतः अचेतन रूप से हुआ करतीं 
थीं | पाठ सिखाने के पश्चात्‌ बाबा सब साथियों को चेतावनी देते थे कि 
ट्रेनिंग की अवधि में कड़ी शिष्टता का पालन नई जिन्दगी में । जनवरी 
950 के पश्चात्‌ अत्यन्त सहायक होगा। 4 जनवरी 950 के पश्चात्‌ 
अक्षरश: और तुरन्त आज्ञाकारिता तथा अच्छी मुद्रा एकमात्र सहारा होंगी 
जो उन्हें बचावेगी जब प्रत्येक चीज रूखी, अन्धकार पूर्ण और उजड़ी हुई 
रहेगी | बाबा ने यह स्वीकार किया कि वे स्वयं पुरानी जिन्दगी की आदतों 
से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ प्रयत्त कर रहे थे, जिनमें सबसे दृढ़ क्रोध था। 
इस क्रोध में आने की आदत से मुक्त होने में उन्हें सफलता न मिली तो 
उनके पास इसका अत्यन्त कठोर इलाज था जो इलाज दूसरों के पास न 
था। बाबा ने साथियों को आज्ञा दी थी कि जब वे उन्हें (बाबा) क्रोध करते 
और उद्दिग्न होते देखें तो उनका (बाबा) ध्यान खींचें और ऐसे समय बाबा 
किसी भी साथी से उनके (बाबा के) कान खींचने या तमाचा मारने के लिये 
कहते थे। 


संक्षेप में साथियों की ज़िन्दगी निम्नलिखित प्रतिबन्धों से दिन 
प्रतिदिन रूखी और जटिल होती गई:- 
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(अ) बाबा की उपस्थिति में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने की मनाही | 
(ब) देश या विदेश के राजनीतिक विषय पर चर्चा करने की मनाही | 
(स) अखबार पढ़ने की मनाही। 
(द) अशिष्ट विषयों पर चर्चा करने की मनाही | 
(इ) बाबा की उपस्थिति में पुरानी जिन्दगी पर चर्चा करने की मनाही | 
फिर भी बाबा ने यह कहकर साथियों को उत्साह दिया, “यद्यपि इस 
स्थिति की पीड़ा रूखी और अरुचिपूर्ण है तथापि 4 जनवरी 4950 के 
पश्चात्‌ यथार्थ नई जिन्दगी इससे सौ प्रतिशत अधिक कठिन होगी और 
आनन्द देने योग्य होगी। गुजरते गुजरते नई जिन्दगी रस पूर्ण हो 
जायगी | सूफी शब्दावली में इसके लिये निकटतर शब्द “रिन्दी” है। इस 
अवधि की घटनायें और स्थितियाँ भी निःसन्देह स्वाभाविक और सामान्य हैं; 
किन्तु । जनवरी 950 के पश्चात्‌ सामान्य घटनाओं के अतिरिक्त 
असाधारण और असामान्य घटनायें प्रतिदिन की चीजें हो जायेंगी। यदि 
तुममें से कोई शर्तों का पालन सौ प्रतिशत करने में सफल होगा तो मैं 
उसका दास और वह मेरा गुरु हो जायगा।” 


बाबा ने अन्तिम रूप से निर्णय लिया कि सब 4 दिसम्बर को सामान 
लेकर १0 दिन के निवास के लिये सारनाथ जावें | डॉँ० नाथ और डॉ० खरे 
ऊँट की गाड़ी, ऊँट, घोड़ा, दो गाय और दो गधी की खोज में थे और 
उनसे कहा गया कि वे इन जानवरों को सारनाथ में दें। पादरी अब तक 
केरावेन लेकर बनारस नहीं आये थे। एरच और दूसरे साथी 2। दिसम्बर 
तक पर्याप्त होने योग्य भोज सामग्री खरीदने में व्यस्त थे और सारनाथ 
और यात्रा के लिये जानवरों के हेतु चारा खरीदने में भी | 

सारनाथ से पद यात्रा के समय 3 दिसम्बर तक नितान्त आवश्यक 
भोज सामग्री पर चर्चा करते समय यह पाया गया कि 3। दिसम्बर तक 
बाबा के सहायता देने के वचन के अनुसार भोज सामग्री खरीदने के लिये 
पैसे नहीं बचे थे| नितान्त आवश्यक सामग्री खरीदने के लिये 600 या 700 
रुपयों की आवश्यकता थी और यह रकम किसी प्रकार उपलब्ध करना 
था| बाबा ने इस विषय में साथियों से बातचीत की और नई जिन्दगी की 
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शर्तों के अन्तर्गत जब सुझाये हुये उपाय और साधन न आये तब बाबा ने 
एक अद्भुत उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि यह रकम प्राप्त करने के 
लिये साथियों की कुछ पेटियाँ और कपड़े बेच दिये जायँ। किन्तु उन्हें 
बेचने पर भी 400 रु० से अधिक प्राप्त न होते और बाबा ने जब देखा कि 
उस ठण्ड के मौसम में भी सारे साथी पेटियों और कपड़ों की अपेक्षा भोजन 
के पक्ष में अधिक थे तब उन्होंने कहा, “पुरानी जिन्दगी की ये पेटियाँ और 
कपड़े डॉ० नाथ और डॉ० खरे को दे दिये जाय, जिनका वे चाहें तो 
उपयोग करें या नई जिन्दगी की इस भेंट को यादगार स्वरूप रकखें | वे 
भोज सामग्री खरीदने के लिये 4 हजार रु० दें जो भोज सामग्री 
34 दिसम्बर तक पर्याप्त हो |” 


बाबा की यह इच्छा डॉ० नाथ, डॉ० खरे और गयाप्रसाद को बताई 
गई और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने । हजार रु० दे दिया और 
उन्हें कपड़ों से भरी 4 पेटियाँ दी गईं, जिनमें गरम, सूती और रेशमी वस्त्र 
थे | इसके अतिरिक्त बाबा का एक सदरा और कोट भी था, जिसे पाकर वे 
बहुत प्रसन्न हुये। 


इसके पश्चात्‌ डॉ० नाथ, डॉ० खरे और गयाप्रसाद ने बाबा को खबर 
भेजी, “हम कपड़ों और पेटियों के अब मालिक हैं और अब हमें अधिकार 
है कि हम इन चीज़ों को जिन्हें देना चाहें उन्हें दे सकते हैं। हमारी इच्छा 
है कि हम साथियों के कपड़े और पेटियाँ उन्हें भिक्षा में दें | 

जब बाबा ने यह खबर सुनी तो उन्होंने खबर भेजी, “मैं यह सुनकर 
प्रसन्‍न हूँ। तुम मेरे भी कपड़े मुझे भिक्षा में दे दो |” 

वे तीनों बाबा के कपड़े किसी भी मूल्य पर देने को तैयार न थे और 
इस प्रकार उनकी चालाकी नाकामयाब रही तथा उन्होंने पेटियाँ और कपड़े 
अपने ही पास रकक्‍्खे। 

बाबा नई जिन्दगी में साथियों को असहाय बनाना चाहते थे, जिससे 
वे परमात्मा पर ही पूर्णरूप से अवलम्बित रहें | इसलिये स्वाभाविक रूप से 
उन्होंने यह परिस्थिति उत्पन्न की और कड़ाके की ठण्डी रहने पर भी 
साथियों ने पेटियाँ और कपड़े प्रसन्‍नता से दे दिये। 
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जब यह समस्या हल हो गई तब बाबा ने साथियों से कहा, “6 
अक्टूबर 4949 को मेहेराबाद छोड़ते समय तुलनात्मक रूप से यह कहा 
जा सकता है कि हमारा वज़न (सामान का) हल्का था | बनारस में पेटियों 
और पुरानी जिन्दगी के कपड़े दे देने से हम पंख सदृश वजन के हो गये 
और 4 जनवरी 4950 के पश्चात्‌ कौन जानता है? (मैं वचन नहीं देता) हम 
शायद पवन सदृश वजन के हो जायेंगे।” 


बाबा सारनाथ में ( दिसम्बर से । दिसम्बर 949 तक) 
बाबा साथियों के साथ । दिसम्बर 4949 को पैदल सारनाथ गये। 
राह में एक मस्त मिला और बाबा ने उसे साथ ले लिया। राह में संतरों 
का बगीचा था और राह आनन्द से कटी। 


सारनाथ में डॉ० नाथ ने ही दो बँगलों का प्रबन्ध किया था-एक बाबा 
और महिलाओं के लिये और दूसरा पुरुष मंडली के लिये। डॉन ने पहले 
ही जाकर इन बंगलों को देख लिया था और बाबा के कार्य के लिये 
सुविधाजनक दिखाई देने पर डॉ० नाथ ने बाबा के निवास करने के लिये 
उन्हें 42 दिन के लिये ले लिया था। 


पुरुष मण्डली का बँगला महिला मण्डली के बँगले से लगभग । 
फर्लाग दूर था और वहाँ एक सुन्दर कुआँ था। वहाँ एक बूढ़ा माली था, 
जिसे बाबा सन्त माली कहते थे: वह महिलाओं के बँगले के पास रहता था 
और दिन भर बगीचे में काम करता था। उसकी एक टूटी चारपाई थी, 
जिस पर वह ठण्ड़ी के दिनों में भी खुले मैदान में सोता था| वह चार बजे 
सबेरे प्रतिदिन सोकर उठ जाता था और सीताराम नाम का जप करता था। 
वह ठण्डे पानी से हर मौसम में स्नान करता था और प्रतिदिन अपने हाथ 
से चावल पका कर नमक के साथ खाता था। वह सनन्‍्तरा, मूली और 
धनियाँ रोज दिया करता था और बाबा की ओर उसे बहुत श्रद्धा थी। 


सारनाथ में बाबा मेहेरा, मनी, गौहर और मेहरू को गौतम बुद्ध के 
मन्दिर और स्तूप देखने के लिये ले गये। उन्होंने मनी को कागज में सब 
अवतारों के नाम लिखकर उनकी जेब में रखने को कहा और जब बाबा की 
जेब में वह कागज रख दिया गया तब वे टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे उतरते 
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हुये नीचे टूटी फूटी इमारतों में गये। वहाँ वे थोड़ी देर रहे और वापिस आ 
गये | 


डॉ० नाथ और डॉ० खरे ने ऊँट की गाड़ी, ऊँट, दो गाय बछड़ों 
सहित, दो गधी और एक सफेद घोड़ा यहाँ लाकर दिया और पादरी भी 
“केरावेन' और बैल लेकर बनारस पहुँच गये | बनारस स्टेशन पर एरच और 
पेण्डू को भेजा गया और उन्होंने 'केरावेन' और बैलों की डिलीवरी ले ली | 


बैलों का नाम राजा और वज़ीर था। सरोश बहुत सालों पूर्व बाबा के 
आदेशानुसार पूना से दो बछड़े लेकर आये थे, जिन्हें बड़े लाड़ प्यार से 
पाला पोसा गया था। वे दोनों बड़े हो गए थे; किन्तु नई जिन्दगी के पूर्व 
मेहेराज़ाद में वज़ीर की मृत्यु हो गई, जिससे दूसरा बैल खरीदा गया और 
उसका भी नाम वजीर रक्‍्खा गया। ये दोनों बैल राजा और वजीर नई 
जिन्दगी में “केरावेन' खींचने के काम में लाए गए। 

सारनाथ में ही नई जिन्दगी के गीत की छपी प्रतियाँ पोस्ट द्वारा 
पहुँचीं और वहाँ पर पद यात्रा की पूरी तैयारी हुई। 


7 दिसम्बर 949 को बाबा साथियों सहित सारनाथ के तलघरों की 
राह में एकदम प्रातःकाल कड़ाके की ठण्ड में केवल लँगोट पहिनकर 
निम्नलिखित प्रार्थना लगभग 45 मिनट मानसिक रूप से मनन करने के 
लिए बैठे:-“हे परमात्मा! शर्तों का सौ प्रतिशत अनुसरण करने के लिए मुझे 
शक्ति दे। हे परमात्मा! किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोलने के लिए और 
सत्य ही बोलने के लिए मेरी सहायता कर। हे परमात्मा! कामुक और 
लोभयुक्त इच्छाओं से दूर रहने और क्रोध को वश में करने के लिए मेरी 
सहायता कर | हे परमात्मा! मेरे साथियों के प्रति, और जो मेरे सम्पर्क में 
आते हैं उनके प्रति, न्‍न्यायोचित, उपयुक्त, ईमानदार और दयालु रहने के 
लिए मेरी सहायता कर |” 


प्रार्थान का मानसिक मनन समाप्त होने के पश्चात्‌ बाबा के आदेशानुसार 
सब साथियों ने कपड़े पहिने और एक पंक्ति में खड़े हो गये | बाबा वहाँ एक 
ओर खड़े हो गये और प्रत्येक साथी को उन्होंने अपने पास बुला कर उससे 
प्रार्थना पत्र ले लिया। प्रार्थना पत्र प्राप्त करते समय बाबा ने अपने हाथ बढ़ा 
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कर प्रत्येक साथी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाते समय बाबा का मुख 
मण्डल आनन्द और सन्तोष के प्रकाश से चमक रहा था और जब बाबा तल 
घर के मार्ग से बाहर आये तब बाबा की आज्ञा से गनी ने 7 बार कहा, “हो 
गया ।” बाबा ने भी प्रत्येक बार “हो गया” कहते समय अपना दाहिना हाथ 
उठाया और ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा के कार्य का कोई पहलू वहाँ 
सन्तोषजनक रूप से सम्पन्न हुआ। 


बँगले में लौटते समय बाबा ने साथियों को आदेश दिया कि प्रार्थना 
करते समय वे जो लँगोट पहने थे उस पर विशेष निशान लगाकर उसे 
अलग रखें और प्रत्येक अपने अपने तीन लैँंगोटों को उस समय के लिए 
उपयोग करने को रकक्‍्खें जब उनसे ऐसा कहा जाय। 

बाबा साथियों को सन्त माली की झोपड़ी में ले गए और उसने 
आनन्द के साथ हाथ जोड़ कर सबको प्रणाम किया | बाबा उस माली को 
बहुत चाहते थे और वह माली बाबा के बारे में बिना कुछ जाने उनकी ओर 
आकर्षित हो गया था। 


सारनाथ में यह प्रश्न उठा कि बाहर के किसी व्यक्ति को नई जिन्दगी 
में सम्मिलित किया जाय या नहीं । कुछ साथी इसके पक्ष में थे और कुछ 
नहीं | बाबा ने तब कहा- 


“हाल के साथी जो शर्त पत्र' हस्ताक्षर करने वाले 200 लोगों में 
से चुने गये हैं और जिन्होंने शर्तों का अनुसरण करने के लिये 'हाँ' कहा 
है उन्हें हम “अन्दर के' कहेंगे और दूसरे सब 'बाहर के' कहलायेंगे। आज 
हमने जब “बाहर के' लोगों को नई जिन्दगी में सम्मिलित करने या न करने 
के बारे में चर्चा की-ऐसे “बाहर के' जो सौ प्रतिशत योग्य होंगे और जो 
सौ प्रतिशत शर्तों का पालन करेंगे, तब बहुत सी बातें स्पष्ट हो गईं। यह 
भी पाया गया कि मेरी समझ और साथियों के बीच एक दूसरे के प्रति 
समझ गैरसमझ थी और मैं यह भूल गया था कि मैंने अन्दर के' लोगों के 
लिए इन शब्दों का उपयोग किया था कि जब मैं चाहूँगा तब उन्हें नई 
जिन्दगी में सम्मिलित होने के लिये बुलाऊँगा | मैंने अपने ख़द को यह भी 
पाया कि प्रमाणों को प्रकट करने में गोल माल करने या अस्पष्ट रहने से 
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मैंने चेतन या अचेतन रूप से भूल की | यह भी पाया गया कि यद्यपि सब 
साथी अपनी समझ में निश्चित रूप से एक मत थे तथापि यथार्थ दृष्टि को 
स्वीकार करने में उनमें भिन्‍नता थी। मैं निश्चित रूप से गनी से सहमत 
हुआ जब उन्होंने कहा कि उनकी समझ ने उन्हें यह गर्व प्रदान किया कि 
वे केवल थोड़े साथियों में से एक थे; किन्तु मैं उनसे निश्चित रूप से इस 
बात के लिये सहमत नहीं हूँ जब उन्होंने कहा कि 'बाहर के' किसी जन 
को, जो सौ प्रतिशत योग्य हो, सम्मिलित करने से नई जिन्दगी का महत्व 
घट जायेगा। नई ज़िन्दगी का महत्व हमसे नहीं है; किन्तु उनसे है जो इसे 
जीवित रखते हैं | यदि हम शर्तों के पालन में असफल होते हैं तो हम नई 
जिन्दगी को कलंक लगाते हैं और यदि कोई बाहर का शर्तों का पालन सौ 
प्रतिशत करता है तो वह नई जिन्दगी के सम्मान को ऊँचा उठायेगा। 


“एक बात सौ प्रतिशत ईमानदारी से निश्चित है कि मैं नहीं चाहता 
कि कोई भी साथी किंचित भी यह महसूस करे कि वह समझ या गैर समझ 
से मेरे द्वारा थोड़ा भी नीचे गिराया जाता है; क्योंकि तुममें से जो शर्तों का 
पालन सौ प्रतिशत करते हैं उनका महत्व “बाहर के' से सचमुच बहुत 
अधिक है जो “बाहर के' सौ प्रतिशत शर्तों का पालन करेंगे; क्‍योंकि तुम 
मेरी पुरानी जिन्दगी के शिष्य और नई जिन्दगी के साथी हो | इन सब बातों 
से मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ- 


4. मैं सरोश इत्यादि को दिये गये वचन पर दृढ़ रहूँगा और जब मैं योग्य 
समझूँगा तब मैं किसी भी अन्दर के" को नई जिन्दगी में शामिल होने 
के लिये बुला सकता हूँ। 

2. कोई भी 'बाहर का' जो अपनी खुद की इच्छा से शामिल होना चाहे 
और जिसे मैं सौ प्रतिशत योग्य पारऊँ वह साथियों के बहुमत से नई 
जिन्दगी में शामिल होगा। 

3. ग्यारा, कैकोबाद और दूसरे किसी को भी जिन्हें मैंने 46 अक्टूबर 
4949 के पूर्व चेतन या अचेतन रुप से वचन दिया हैं वे अन्दर के' 
कहलावेंगे। 


अवतार मेहेरबाबा की नई जिन्दगी / ३७ 


“बाहर के' के लिये नई जिन्दगी में शामिल होने की विधि- 

4. केवल पुरुष शामिल हो सकते हैं। 

2. नई जिन्दगी में शामिल होने के लिए उसकी खुद की इच्छा होनी 
चाहिए । 

3. उसे नई जिन्दगी का नया साथी कहना चाहिए। 

4. जब वह नई जिन्दगी में शामिल होने की इच्छा जाहिर करे तब बाबा 
को यह पाना चाहिए कि वह सौ प्रतिशत योग्य है या बाबा द्वारा पसन्द 
किया जाता है। 

5. उसे फिर पढ़ने और अध्ययन करने के लिए शर्तें देनी चाहिए | 

6. जब वह शर्तों का सौ प्रतिशत पालन करने का निर्णय ले तब उसके 
बारे में साथियों के मत लिए जायेँ। 


7. यदि अधिकांश साथी उसे स्वीकार करने के लिये सहमत हो जाये तो 
उनसे 'हाँ' लिखाया जाय और शपथ लिवाई जाय। 


42 दिसम्बर से पद यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व यह तय किया गया 
कि केकी देसाई के द्वारा रेल से बहुत सा सामान भेज दिया जाय | इसके 
लिए 300 या 400 रु० रेलवे खर्च की आवश्यकता थी | पेटियों और कपड़ों 
को बेच देने से जो 000 रु० प्राप्त हुये थे वे दूसरे कार्य के लिए खर्च कर 
दिए गए थे। इसलिए यह रकम प्राप्त करने की आवश्यकता थी और बाबा 
ने एक अद्भुत योजना निकाली। उन्होंने साथियों से घड़ी माँगी जो ॥॥ 
थीं और एक घड़ी महिला मण्डली से प्राप्त हुई। बाबा ने तब एरच को 
दिल्‍ली में केकी देसाई को यह तार भेजने को कहा कि वे 500 रुपया 
लेकर 8 दिसम्बर को बनारस आवें। जब वे 8 दिसम्बर को बनारस आए 
तो उन्हें 42 घड़ियाँ दे दी गईं और पाँच सौ रुपये उनसे ले लिए गए तथा 
उनसे कहा गया कि वे दिल्‍ली में उन घड़ियों को बेच डालें | केवल डॉन, 
पेण्डू और आदि के पास घड़ी रह गई; क्योंकि उन्हें बारम्बार बाहर का 
कार्य करना पड़ता था। 
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पद यात्रा 
(2 दिसम्बर 4949 से) 
पद यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व बाबा ने कहा, “नई जिन्दगी में हमें 
सत्य बोलना चाहिए और जब हम फकीरी जीवन पद यात्रा द्वारा प्रारम्भ 
करेंगे तब हमें मान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ेगा; किन्तु हमें 
दोनों से अप्रभावित रहना चाहिए ।” 
सारनाथ में भी डॉ० नाथ और डॉ० खरे ही भोजन भेजते थे और वे 
प्रतिदिन बनारस से कार द्वारा 6 मील भोजन लेकर आते थे। किन्तु, बाबा 
उनसे न मिलते थे और वे बाबा की मर्जी को अपना कर प्रसन्न रहते थे । 
2 दिसम्बर 949 को सारनाथ से पद यात्रा प्रारम्भ हुई। बाबा 
मेहेरा, मनी, गौहर और मेहेरु के साथ सारनाथ से पहले 7 बजे सबेरे पैदल 
चल पड़े | और दूसरे साथी पूरे काफिले के साथ दो घण्टे के पश्चात्‌ चले | 
सुनो मेहेरबाबा की खामोश बानी। 
इसी में है सब आशिकों की कहानी ।। 


है जीना तुम्हें गर नई जिन्दगानी। 
करो तर्क दिल से ये दुनियाँए फानी ।। 


खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं। 
कसम से इरादों को गरमा रहे हैं।। 


गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं। 
बला और मुसीबत को बुलवा रहे हैं।। 

2 दिसम्बर से सबका फकीरी जीवन प्रारम्भ हुआ और इस अवधि 
में फूकीरी जीवन व्यतीत करने की ट्रेनिंग थी | साथियों के कुछ कपड़े बेच 
दिये गये थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और खुदा के भरोसे उनकी पद 
यात्रा प्रारम्भ हुई। 


सारनाथ से करीब 9 बजे सबेरे पूरा काफिला रवाना हुआ | काफिला 
के सामने श्वेत घोड़ा, उसके पीछ ऊँट की गाड़ी, उसके पीछे बैल गाडी, 
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उसके पीछे दो गाय बछड़ों सहित, और उनके पीछे दो गदही थीं | प्रत्येक 
साथी सफेद कफनी, हरी पगड़ी और सफेद जूता पहिने था और लोगों की 
दृष्टि में वह काफिला आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक दिखाई पड़ता था। 


काफिला के सम्मुख श्वेत घोड़ा फकीरी जीवन में पवित्रता और 
बहादुरी का द्योतक था। ऊँट की घण्टी फकीरी जीवन में सदैव सजग 
रहने की द्योतक थी और ऊँट स्वयं सहनशीलता का द्योतक | गायें दूसरों 
को दूध देकर निःस्वार्थता और परहित करने की द्योतक थीं और गदही 
दूसरों का बोझ उठाकर दूसरों को आराम पहुँचाने की। किन्तु, इस नई 
जिन्दगी में साथियों को जानवरों से बहुत ही अधिक परेशानी हुई और 
उनसे बला और मुसीबत का उन्हें खूब सामना करना पड़ा। 


प्रथम दिन वे 0 मील पैदल चलकर शिवपुर में स्कूल के मैदान में 
ठहरे। बनारस से महिलाओं की पोशाक थी-गरम कफनी, बंडी, टोपी, 
शॉल, फ्रॉक और पगड़ी के लिये कपड़ा | यद्यपि महिलायें साथ थीं तथापि 
वे अलग रहतीं थीं, पुरुष मण्डली से नहीं मिल सकतीं थीं, अलग चलतीं 
थीं और पुरुष मण्डली में से कोई भी मेहेरा को नहीं देख सकता था। 

पेण्डू केरावेन चलाते थे, सदाशिव पटेल बैलगाड़ी, बैदुल ऊँट की 
गाड़ी और डॉन सफेद घोड़े की देखभाल करते थे। 


पहले दिन जानवरों ने बहुत ही अधिक तकलीफ दी और विशेष कर 
दो गदहियों ने। वे चलती ही नहीं थीं और उन्हें लगातार खींच कर ले 
जाना पड़ता था। गदहियों को खींचकर ले जाने में गुस्ताद जी के साथ 
डॉ० गनी बिल्कुल थक गये और वे इतने थक गए कि दूसरे दिन से उन्हें 
बाबा ने पेण्डू की बाजू में केरावेन में बैठने की अनुमति दी; किन्तु उन्हें 
विश्राम स्थान में दूसरे साथियों के साथ भिक्षा माँगने की आज्ञा बाबा ने दी | 
दो गायों और बछड़ों से भी नीलू और अली अकबर (अलोबा) को बहुत 
कष्ट हुआ और नीलू को कन्धे पर एक बछड़े को उठाकर लगातार 5 मील 
ले जाना पड़ा तथा साथ ही साथ गाय को खींचते हुये भी | 

जिन शहरों और गाँवों से काफिला गुज़रता था वहाँ लोग काफिले 
की ओर आकर्षित होते थे, “तुम किस धर्म, जाति या पंथ के हो; तुम कहाँ 
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जा रहे हो; तुम कौन सी गुरु गद्दी को मानते हो?” किन्तु हरिद्वार जाने 
की बात सुनकर सब चुप हो जाते थे और साथियों की ओर आदर की दृष्टि 
से देखते थे। 

सारनाथ से जौनपुर तक (करीब 38 मील) साथियों को एक प्रकार 
के पिण्डारी जीवन का अनुभव मिला। वे कभी किसी छत के नीचे और 
कभी खुली जगह में झाड़ों के नीचे सोते थे। जब छत भी नहीं मिलती थी 
तब महिलायें केरावेन में सोतीं थीं। लोगों को उनके हरिद्वार जाने की खबर 
मिलने से गाँवों की महिलायें महिला मण्डली से मिलने को आया करतीं 
थीं और उनमें श्रद्धा जागृत होती थी। 

भिक्षा माँगने का अनुभव साथियों को अद्भुत ही मिला विशेष कर 
गाँवों में भिक्षा देने से कभी किसी ने इन्कार न किया और गरीब होते हुये 
भी वे थोड़ा चावल या आटा अवश्य देते थे। 


एक गाँव में एरच को एक अत्यन्त हृदय स्पर्शी अनुभव मिला | वे एक 
बूढ़ी स्त्री के घर भिक्षा माँगने के लिये गये, जिसके घर में उस समय कुछ 
भी न था। किन्तु, उसने भिक्षा देने से इन्कार नहीं किया और न अपनी 
असहायता प्रकट की। वह तुरन्त अपने पड़ोस में गई और एक घर से 
आटा उधार लेकर उसने वह आटा एरच को भिक्षा में दिया। 


43 दिसम्बर के सबेरे काफिला 8 बजे शिवपुर से रवाना हुआ और 
बाबा और साथी बाबतपुर, रेहटा, जौनपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद होते हुये 
।2 जनवरी को देहरादून पहुँचे | 


कुम्भ मेला में कार्य प्रारम्भ 

कुम्भ मेला में साधु, सन्‍्तों और महात्माओं से सम्पर्क करने के लिये 
निवास हेतु हरिद्वार से 4 मील दूर मोतीचूर में देहरादून के वीरेन्द्र पाण्डे 
की सहायता से एक घर लिया गया था| उस घर के मालिक संसारचन्द 
ने किराया लेने से इन्कार कर दिया, जिससे उस घर को सुधरवाने के लिये 
400 रु. खर्च किए गये और इस प्रकार उस घर का उपयोग मुफ्त न किया 
गया | 
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बाबा के लिये वहाँ पर एकान्तवास में कार्य करने के लिये एक घास 
की झोपड़ी बनाई गई और रहने के लिये एक तम्बू लगाया गया। 


बाबा 3 मार्च 4950 को मॉजरी माफी से मोतीचूर गये; किन्तु जाने 
के पूर्व मॉजरी माफी में सबेरे बाबा ने योजना नं. 3 के सब साथियों को पैर 
धोकर बुलाया और बाबा ने प्रत्येक साथी के पैर पर अपना माथा रखा। 
बाबा ने उनकी भावना को दुखाने के लिये उनसे क्षमा माँगी और उन्होंने 
साथियों की गलतियों के लिये उन्हें क्षमा कर दिया। 

इसके पश्चात्‌ बाबा ने कहा, 6 अक्टूबर 949 और ॥ मार्च 950 
के बीच मैंने चेतना पूर्वक और जानबूझ कर एक बड़ी गलती की है और मैं 
चाहता हूँ कि सब साथी मुझे लात मारें, जिससे परमात्मा मुझे क्षमा कर 
दे” 

आज्ञानुसार प्रत्येक साथी ने बाबा को लात मारी और बाबा प्रसन्न 
हुये | नई जिन्दगी में ऐसी बात बारम्बार हुआ करती थी और साथियों को 
कभी बाबा के कान हिलाना पड़ता था, कभी गाल पर तमाचा मारना होता 
था और कभी लात मारनी पड़ती थी। कभी बाबा कहते थे कि उन्हें क्रो६ 
]आ गया और इस हेतु वे साथियों को अपने (बाबा के) गाल पर तमाचा 
मारने को कहा करते थे। 


यह बात भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि अवतार, सदगुरु, 
परमहंस, जीवन मुक्त और मज़्जूब विकार रहित रहते हैं और वे पूर्ण पवित्र 
और उज्जवल होते हैं। उन्हें क्रोध नहीं आता; किन्तु जब अवतार और 
सद्गुरु क्रोध व्यक्त करते दिखाई पड़ते हैं तो वे कार्य के हेतु ऐसा करते 
हैं और क्रोध एवं हरेक बात पर उनका अधिकार रहता है। 


बाबा ने 4 अप्रैल 4950 तक ऋषिकेश, कनखल, हरिद्वार, सात 
सरोवर, मायापुर और बेलवाला में 40 हजार साधू, सन्त और महात्माओं से 
सम्पर्क किया | वे झुककर प्रत्येक के पैरों पर अपना मत्था टेकते थे, उनसे 
सम्पर्क करने के लिये सबेरे से शाम तक लगातार पैदल चलते थे, आश्रमों, 
कूटियों और अखाड़ों में जाते थे और हर एक पथ के साधुओं से सम्पर्क 
करते थे। 
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बार बार लगातार झुकने से बाबा की पीठ में बहुत दर्द पैदा हो गया; 
किन्तु फिर भी वे यह कार्य करते रहे | बाबा की आँखों में भी दर्द हो गया 
था क्‍योंकि किसी का स्पर्श रोग उन्हें लग गया था, जिससे उन्हें बहुत 
कष्ट होता था | दिन भर भूखे पेट चलने और बारम्बार झुकने से उन्हें बहुत 
कमजोरी आ गयी थी; किन्तु कार्य के समय वे बिजली की तरह तेजी से 
अपने कार्य में लगे रहते थे। 


संसार को यह दिखाने के लिये ही बाबा ने साथियों के माध्यम से 
नई जिन्दगी के भिन्‍न भिन्‍न पहलू से गुजरकर साधकों के अपनाने के लिए 
श्रमयुक्त पहलू युग के हाथ में दिया है और इस पहलू को अब साधक 
व्यक्तिगत रूप से अपनायें या सामुदायिक रूप से | किन्तु, उन्हें सदैव यह 
याद रखना चाहिये कि पूर्णता प्राप्त करने के लिये उन्हें अपने मालिक बाबा 
के चरणों की धूल बनना है और उन्हें सदैव उनके नौकर बन कर रहना है। 


सच्चे नौकर की स्थिति प्राप्त करना नई जिन्दगी का उद्देश्य है। 
ऐसे नौकर की स्थिति जिस नौकर की अपनी कोई खुशी नहीं होती, अपनी 
कोई आशा या इच्छा नहीं होती और अपनी जिन्दगी अपनी जिन्दगी नहीं 
होती; किन्तु अपने मालिक (बाबा) की खुशी अपनी होती है, अपने मालिक 
की इच्छा या मर्जी अपनी इच्छा या मर्जी होती है और अपनी जिन्दगी 
मालिक को समर्पित जिन्दगी होती है। यह बात विचार से ही नहीं होती; 
किन्तु प्रेम और ईमानदारी द्वारा इतने स्वाभाविक रूप में होती है कि 
साधक को पता नहीं चलता और वह अपने मालिक का ऐसा नौकर बन 
जाता है कि मालिक की खुशी ही उसकी जिन्दगी हो जाती है। 


इसलिए बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार हम दो प्रकार की जिन्दगियों 
पर ध्यान दें-पुरानी जिन्दगी और नई जिन्दगी | अब हमें पुरानी जिन्दगी 
उन लोगों की जिन्दगी को कहना चाहिये जो परमात्मा से भी प्रेम करते 
हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी और दूसरी जिम्मेदारियों में फँसे रहने के 
कारण संसार से बिल्कुल निरासक्त नहीं रह सकते किन्तु, वे परमात्मा से 
प्रेम करने का प्रयत्न करते हैं। यह सत्य की ओर जाने का मध्यम मार्ग 
है और इसमें बहुत समय लगता है। 
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इसका यह अर्थ किसी को न समझना चाहिए कि परिवार और संसार 
को छोड़ देना है। बाहरी रूप से छोड़ने में कुछ भी रक्‍्खा नहीं है। 
आन्तरिक रूप से त्यागना चाहिये और आन्तरिक रूप से त्यागने पर ही 
यथार्थ त्याग प्राप्त होता है और ऐसी स्थिति में संसार में रह कर भी संसार 
से अलिप्त रहा जा सकता है, अर्थात्‌ संसार की किसी बात का प्रभाव नहीं 
पड़ता, अर्थात्‌ किसी चीज की ओर आसक्ति नहीं रहती । 

इसलिये पुरानी जिन्दगी संसार में रहकर संसार से निरासक्त होने 
का प्रयास करने की जिन्दगी है-संसार में रह कर संसार का न होने का 
प्रयास करना, परिवार में रहकर परिवार का न होने का प्रयास करना और 
सबकुछ करके हरेक बात से अप्रभावित रहने का प्रयास करना | 

मण्डली की पुरानी जिन्दगी इससे भिन्‍न थी; क्योंकि मण्डली के जनों 
का पूर्ण समर्पित जीवन था और वे बाबा की आज्ञाओं के पालन में ही श्वॉस 
लेते थे। इसलिये उनकी पुरानी जिन्दगी नई जिन्दगी ही थी; क्‍योंकि वे 
यथार्थ साधक की जिन्दगी प्रारम्भ से ही बाबा की आज्ञानुसार व्यतीत 
करते थे। 


इसलिये मण्डली के जनों की पुरानी जिन्दगी को छोड़कर हम संसार 
के उन लोगों की जिन्दगी पर ध्यान दें जो सांसारिक क्रियाकलाप में रहते 
हुए सत्य की खोज करते हैं। इस रीति की खोज को हम मध्यम मार्ग 
कहेंगे और यह मार्ग उन लोगों के लिये है जो संसार से सम्बन्ध रखकर 
परमात्मा की खोज करने का प्रयास करते हैं और उस सम्बन्ध को शिथिल 
करते जाते हैं। 

किन्तु, नई जिन्दगी उनके लिए है जो केवल परमात्मा से ही 
सम्बन्ध रखना चाहते हैं और परमात्मा के सिवाय उनका किसी बात से 
सम्बन्ध नहीं रहता। 

यही कारण है कि बाबा ने संसार को दिखाने के लिये नई जिन्दगी 
प्रारम्भ की, कुछ समय के पश्चात्‌ उस जिन्दगी में साथियों को भिन्‍न भिन्‍न 
योजनायें दीं और अन्त में योजनाओं को भी अपूर्ण बताकर साथियों को 
इस जिन्दगी में नौकर का पहलू दिया। 
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अतएव नई जिन्दगी के साधकों के लिये वे योजनायें उपयुक्त हैं; 
किन्तु उन योजनाओं से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी, उन 
योजनाओं को प्रेम और ईमानदारी से जीवन में आचरित करने से साधक 
सत्य की ओर प्रगति कर सकता है; किन्तु अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति नौकर 
बनकर बाबा के चरणों की धूल बनना है। 


व्यक्तिगत जन की नई जिन्दगी तब समाप्त होती है जब मनोनाश 
होकर सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिये नई जिन्दगी मनोनाश करने की 
जिन्दगी है और जो साधक इस बात का ईमानदारी से प्रयास करता है, 
अर्थात्‌ सारे विकारों को निर्मूल करने का अकथनीय प्रयास करता है वह 
नई जिन्दगी व्यतीत करता है। 
अवतार मेहेरबाबा की जय !|!| 
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